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गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
वर्ग संख्या EF ? आगत संख्या &1 62० 


-2 ET 3 
पुस्तक विवरण की fafa नोचे अंकित दै । इस तिथि सहित 
30 वे दिन यह पुस्तक पुस्तकालय मैं वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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। पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
| १७ YV हे हे 
| २४ रा कहक॑ कहके 
= R २४ भकास आकास 
४६ १८ रहेन रहेन 
< amen की तिथि ( मई, १८८४) 


६२ कृष्णयुणगानं „ (१७.९.८१ ) 
| ६३ गोपी विलाप , (१७.५.८१) 
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वक्तव्य 


सन्‌ १८८२ म॑ Go श्रीधर पाठक ने अपनी छात्रा- 
वस्था की कुछ कविता का एक संग्रह, “ मनोचिनोद्‌ ” 
के नाम से प्रकाशित किया था । 

पद्य रचनाम रुच पाठक जी को सदा स्वाभाविक 
रही ह, परन्तु सीखने का प्रयज उन्होंने कभी नहीं 
किया । 

सन्‌ १८८२ के “ मनोविनोद्‌ ” में जो पद्य छपा, 
उन्ह अब अच्छा AST लगता | Sea क्लिष्टता, अस्पष्टता 


Ale अनक अवगुण हे; यद्यापि अनेक रसिक जन 


उस्में ये दूषण नहीं पाते । 

सन्‌ १८८६ मे पाठक जी ने “ एकान्तवासी योगी ” 
और सन्‌ १८८९ भै “ ऊजड़ गाम ” नामक काव्य, 
अंग्रेज़ी से उल्था करके प्रकाशित किये । इनका हिन्दी 
रसिकों ने विशेष आदर किया | 

उन्हा TAR के अनुरोध से पाठक जी की स्फुट 
HAT का यह संग्रह,उसी पुराने “मनोविनोद्‌” के नाम 
स प्रकाश करने का साहस किया गया हे। आशा हे 
अनेक भाषा रसिका को यह प्रिय होगा १। 

- आगरा 
१५ मई १९०० } 


SOs ae Sa yl Ee ES Se 


१इस यन्य म जो पद्म संगृहीत हे अधिकांश “ हिन्दी प्रदीप, ” 
भारतन्दु ” tte Tat में समय समय प्रकाशित हो चुका है । 
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यस्य दुज्ञय भावस्य ळीला तत मिद्ञ्जगत्‌ 
ब्रह्मारडमाखिल यस्य अखण्ड zt स्थितम 
य एकस्सवभूतानास्सूलभूतो महाप्रभु 
यस्मान्नेवास्ति कुत्रापि किञ्चित्परतरङ्चित्‌ 
यस्मात्सञ्जायते स्रवे सवे यस्मिनूप्रवत्तते 
यास्मन्संलीयते सरवेन्तम्परस्प्रणमाम्यहम्‌ 


(७. ४. ८१ ) 


स्मरणीय: प्रथमस्प्रभुः प्रभा यस्य सवत 
यञ्चरणं शरणं सतां जगता मिह चाऽमुत्र 
जगदाखल न्तस्येच लघुलीलाऊत माभाति 
स्वय न किञ्चि जायते सेद्‌ शश्वत्‌ पाति 


(१२. ९. ८३ ) 


किया चाहिये पहले उस्का स्मरन्‌ 
कि जिसके चरन में जगत का शरन्‌ 
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| 
||| र 
। २ मनोविनोद्‌ 
| य सारा जगत उसकी करतूत है 
नहीं इसमें कुछ भी स्वयम्भूत है 
नही होता HR उसकी इच्छा चिना 
उसी की है जीवों में एक प्रेरना 
परब्रह्म, निशुन, निराकार तू 
स्वय म्भूत संसार आधार तू 
शरन्‌ तेरे हुं मे कृपा कीजिये 
मुझे बुद्धि निमेळ खदा दीजिये 
( जून, १८८३ ) 
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मनोविनोद ३ 


हिमालय 


“उत्तर दिसि नगराज”, अटल छवि सहित विराजत 
लसत स्वेत सिर मुकुट, झलक हिम सोमा भ्राजत 
वदन देस सविसेस, कनक आभा आभासत 
अधोभाग की स्याम वरन छवि हृदय हुलासत 
स्वेत पीत सँग स्याम धार अनुगत सम अन्तर 
सोहत Aya, चिदेव, त्रिजग प्रतिभास निरन्तर 
विलसत सो tg काल त्रिविध aS रेख अनूपम 
भारतवर्षे विशाल भाळ भूषित त्रिपुंड् सम | 


उज्जल ऊंचे सिखर दूर देसन लो चमकत 
परत भानु नव किरन पात Bala सम दमकत 
लता TET बनराजि, सदा ऋतुराज झुहावत 
हरी भरी डहडही इच्छ माला मन भावत 
कोकिल कीर कदम्ब, अस्व चढ़ि गान सुनावत 
स्यामा चारु खुर्गीत मधुर सुर पुलि झुनि गावत 
कहु हारीत कपोत He मैना लखि परियत 
HE कहुँ खेचर वर चकोर के दरसन करियत | 


देवदार की डार HE BAL हिलावत 


कह मर्कट को कटक वेग सों तरु तरू धावत | 
विकसित नित नव कुसुम तरुन तरु मुकालित बोरत | 
अलबेले आलेइन्द, कालिन के ढिंग ढिंग कोरत 
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भरना HE तहं झरत करत कल छर छर जळ रव 
पियत जीव सो अस्बु, अस्त उपमा हिम सम्भव 
पवन सीत आति सुखद्‌, बुझावत az विधि तापा 
बादर दरसत, Waa, बरसत, आपहि आपा ! 
गंगा गौसुख waa, कहे को सोभा ताकी 
ata जन्मस्थळी, वहाकि अथवा जमुना की 
सतलज व्यास चिनाव प्रति पजाब पंच जल 
AW आदि अनेकन नदियन कौ निसरन थळ 
पृष्ठभाग रमचीक, रुचिर राजत रावन हद 
ग्रहन करत निज देह, सिन्धु अरु ब्रह्मपुत्र नद्‌ 


हरिद्वार केदार वदारिकाश्रम की सोभा 
लखि tat को मनुज जाखु मन Hag न लोभा? 
पुति देखिय कसमीर देस नेपाल तराई 
सिकम और भूटान राज्य आसाम लगाइ 


दूच्छिन सुज अफगान राज मस्तक सों भेटत 
बाम बाहु सों बरमा के कच भार समेटत 
ज्यों समर्थ बलवान खुभावहि At उदार मन 
देत अभय वर दान, मान युत निज आश्रित गन 
आयोवत्त पुनीत ललकि हिय भरि आछिंगत 
गंगा जमुना AS पेम प्रगटत हृद्यंगत 


रूरे रूरे गाम अधिक अन्तर सों सोहत 
रूपवती, पवती, सती, जुवती मन area 


a RN | 
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अगनित पर्वत खंड चहुं दिसि देत दिखाई 


मनोविनोद्‌ à 


सिर परसत आकास, चरन पाताळ छुआई 

सोहत सुन्दर खेत पांति तर ऊपर छाई 

aag विधि पट हरित स्वग सोपान बिछाई 

गहरे गहरे गत, UE दीरघ गहराई 

शब्द करत ही घोर प्रतिध्वानि देय सुनाई 

तहां निपट निद्दीक, वन्य पशु सुख सों चिचरत 

करत केलि कल्लोल, सुदित आनन्दित विरहत 

कहुँ ईधन को ढेर सिद्ध आवास जनावत 

कहूं समाधिस्थित जोगी की wer सुहावत 

विविध विलच्छन cea, GS सुखमा सुख मंडल 

नन्दन वन अनुरूप भूमि अभिनय र॑गस्थल 

पूक्कति परम चातुर्य, अनूपम अचरज आलय 

श्रीधर हग छकि रहत “अटल छवि” facta हिमालय 
( अगस्त, १८८५ ) 
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श्रमराक 


DT RR 
भंगलाचरण 
मंगलमूल अमूल अनादि, अमध्य अनन्त अगोचर 
स्वामी | अच्छरं, अथ, AAT अस्वर, EAT, NGA, 
असेस अगामी ॥ उग्र अमोघ, अपार, अबोध्य, अलो- 
किक रूप, अनूप, अनामो | पावन कोटि अपावन के, 
प्रभु होउ सदा अलि के उर गामो ॥ 
अथ अष्टक 
जब बीति हे राति प्रभात समे, रवि को किरन तम 
कों हरि हं। खिलि हे दळ उत्पल के, aad खुलि हे 
मम बन्ध, कलो झरि हैं ॥ इमि सोचत हो अलि पंकज 
में समझ्यो नहि देव कहा करि हे । मद माते मतग 
ने तोरयो सनाल सरोरुह ; षट्पद सो मरि है | 
प्रिय जो आलि कानन चारी सदा, सुख वास विलास 
चह्यां ही करे । मधु गन्ध पे ज्ञो मतवारो रहे, रस पा- 
ग्या पराग Salt हो कर ॥ कळल चम्पक चारु चमेलिन 
का, कुल केलि कळा में रह्यो ही करे । विधि के बस 
आय ॥वढख परया, नित झांखर चोट सह्यो ही करे ! 


मान सरावर के तट प जब सोरा सुमन्द समीर बहे 
हो । उज्जल सो जल को तल, तापे कमोदन का कुनवा 
उलह हो ॥ उत्पल के दल i तहा, आति कोमल नाळ 
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Ia ~~ 


yo A ~ 
खनाल डहे हो। ते दिन बीतिगए, अलि को कलियान 


सों प्रेम अछाप रहें हो ! 
पंकज बृन्द fe परभात, सुहाती सो बात चहे मद्‌ 
सान्यौ। देख्यो तहां नव उत्पल के ढिंग, मातो सौ भौंरा 
रहो मड्रान्यो ॥ जाय मृनालिनि पे जवी आलि व्यारि 
सों तासौं रहे बिलगान्यो । राति कमोदिनि संग रम्यौ 
तिहि कोपि मनी नालिनी अपमान्यो | 
Sa] A 


ए ars स्यामता तो में घनी, छवि सों कटि पै पट 


` 


पीत विराजै । वाल लता बनवारी नई, तिनके ढिंग तू 


छिन पै छिन भाजै ॥ प्यारी सी गुंज at कुंजन मे, बन- 
वारी की बांखुरी की 'घुनि लाजै | स्याम भये ब्रज वा- 
रिन कौ, हुम नारिन मांहि तू स्याम सौ राजे ! 


कडु केतिक काठ कठोर महा, तिन काटि अनेकन 
छेद करे । अवनी तल खोदत ta कितेक, सुभावहि 
सों जादि काम परे ॥ नर को कर पसे भएँ निज अंग, 
भुजंग की भांति Sa, न डुरै | सोइ भेग मुनालिनि अं- 
क फस्यो, तजि सवस रखता सों मरे ! 

मालति मन्द्‌ सुगन्ध भरे, मकरन्द पराग को .लेस 
न पाइये | त्यो नव पौधा गुलावन के, तिन मे सब कांटे 
ही कांटे लखाइये ॥ वेला जुही की सुहा भइ बन्द, गय- 
न्द्‌ कें गात न दान दिखाइये | ओखो समे अब आय 
ककत अलि ये दिन धीरजता सों विताइये ॥ 
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हैं। मालती चारु चमेली, गुलाब की, सौरभ फेरि समीर 


<  मनोविनोद्‌ 


सूखे जरे विरवा GE, हरि जू के प्रताप सबै हरिणे- 


AA ~ ~ en A ~ ~ ~~ 
समे हें ॥ ते नलिनी अरबिन्द के are, सरोवर वारि में 
~ x ७ A ~ ~ ~ AE 
सोभा सजै हैं । कीजे न सोच कछू अलि रावरे, बीतेदिना 
सुख के पुनि ऐ हैं ॥ 
इस अष्टक में पहले और चौथे संवेये का आशय संस्कृत से लिया 
गया है। शेष कबि की उक्ति हें ॥ 
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चूअत बारे की धार घनी, अति कारे से पेल, कपोल 
क ठार | कोधत बीजु, मना मद्‌ बावरो, खोलत yea 
है हग त्योरी ॥ नाद करें, गरजे SU, चग पंगाति दन्त 
द्खावत धारा | मेह किधो, Aaa मनोज को बा- 
रन, बन्धन तोरि भज्योरी ! 


श्रासस ताप तपाएन की, छिन में सब भांति सों पी- 
र हरा हं। नोर समीर कां सीरो बनाय, उस्रीर की चा- 
हना, दूर करी हे ॥ सेक की भीर गभीर नदी भई, बीर 
बहूटी सरीर थरी इं | नीरद की नच बूदन माहि, खरो 
AS जादुगरी सी भरी हे ! 

ए घन स्यामता, तो में घनी, तन विज्ञ wer की पित- 
स्वर राज | दादुर, मोर, पपीहा मई, अलवेली, मनोहर 
बांसरी बाजे ॥ सौ बिधि सौं नवला अबला उर, आस, 
विलास, इलास उपाजे sit कछु स्याम कियौ ब्रज 
मंडल, सो सब तू भुअ मंडल साजे! 


जीति निदाघ के देस नये, नित नीति की रीति at 


मात बनाव | प्रात क AGC कों उपजाय, प्रतीत पजा 


उर आस बंधावे ॥ छोटे बड़ेन को भेद मिटाय के, पूरन 


न्याय दया दरसावे। बाढ़ो सदा विजयी घन रावरो, जो ' 
लागे भाजु प्रकासहि पावे ॥ । 
र 
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ए घन ! तेरी बडी महिमा, उपमा जग माहि कहु नहि 
are | पे परख्यो बहु वार पयोधर, वानि परी हे बुरी एक 
आई ॥ दीन विचारी वियोगिनी बाल, तिन्ह प्रिय प्रान 
विहीन वनाई। धावत है उनमत्त भयो जड़, गावत दै जम 
द्वार बधाई ! 

रे घन ! कारौ भयो किहि कारन, तू हम को यह 
बात वतावरे। कारन कौन झुकावत सीस, सोऊ पुनि 
भेद सबै समभावरे ॥ रोवत कयां घहराय के धाय के, 
क्यों असुआ टपकावत बावरे । क्‍यों तन तेरे में लागत 
आग हे, लोह लुहान परें किमि घावरे ? 

घातक है तू वियोगिन कौ, तिहि पातक कारो सरार 
भयो है । मीचो करे सोई देखि हे नीची, सदा ताहे कारन 
सीस नयो हे ॥ हिंसकता लाखिक घन तेरी TAT, जब 
विधि दंड दयौ हे। ताही सों रोदन आदे कर, तन 
ताही सा लोह लहान ख्यो हे ! f 

लोकन को उपकारी बडी घन, नेक दया अपने IT 
ळावरे | पेनी पान सी, काम के बान सी, बूदें वियो- 
गिन पे न गिरावरे॥ डंक बजाय निसंक, भयासिनि, 
दामान की न दमेक दिखावरे | पीतम अक मे जो न 
तिया, तिन को तनको न सतावरे रावरे ! 

(३१. ७. ८६ ) 


SLE 
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श्रांहारश्वन्द्राएक १ 


जय जय श्री हरि चन्द जयति भारत के प्यारे। जय 
जय भारत इन्दु जयति काविकुल उजियारे ॥ जय जय 
रसिक सुजान, सरस रसना रस नागर | जयजय बुद्धि 
विसाळ, जयाति कालिका उजागर ॥ जय अग्रचाळ कुल 
कमळ रवि, कविगन कुमुद निसाधि पति। जय श्री युत 
गिरिधर दास सुत, बुध समाज ga विमल मति! 

जय परहितपरबीन दीनदुखियन उपकारक । 
जय जय, आरज कुल शुन गन गौरव विस्तारक ll जय 
जय, भारत मध्य घेम अंकुर उपजायो | सुगम रीति सों 
प्रीति नीति मारग द्रसायो ॥ जिय सों = प्रिय निज देस 
हित, किय अनेक उन्नति जतन। तन मन धन सरवस 
aire जिन्ह, त्यों समाज सोधन सतन ! 

जय जव हरि पद्‌ कञ्ज मञ्जु मधुकर मतवारे। धमे 
कमे की धवल घुजा के रोएन हारे ॥ जय जय, ब्रज बुम 
बलभ वलभकुळ aaa ॥जय जाचक बलि कल्प, कल्प- 
पादप कलि दुलेभ ॥ जय प्रेम नेम सूराति विसद्‌, सद्‌ 
सद्वस्तु विवेक रत। जय जयति स्वदेस सनेह धन, शुन 
निधान शुनिगन प्रनत ! 


१ सन्‌ १८८८ Fo में इस अष्टक की १००० प्राति निज व्यय से 
द्वित करा के Fo श्रीधर पाठक ने बिना मूल्य वितरित की थी-- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


DS 


१२ मना वर्ना 


'जय wa हिन्दी असत दान कर A अंखुधर | जय 
जय रसिक चकोर चकित चित चोर चतुर वर ॥ जय 
अनुराग सुहाग भरी नागरी नवल कृत | भारति पटल 
उघारि, अटळ सम्पत्ति समाहत ॥ जय काव्य कला 
कोसल प्रति, नव्य नव्य जन मन हरन। कृत विविध 
विषय चेषा भरन, जय भाषा Sala करन ! 


जय हिन्दी मुख चन्द्रकला निएशेष विकासन। EN- 
श्चन्द्र चन्द्रिका,” चन्द्रिका चारु प्रकासन ॥ जय काव 
वचन सुधा” कर ABA GSA सुधाकर | जय चिर 
चन्द्रावली”, “ सत्य हरि चन्द्र, रुांचर aT ॥ जय 
हास्य वीर श्रृंगार करुना आदिक रस दरस कर। जय 
गद्य पद्य मय सुभग साहित्य सुगम मग सुकुर वर ! 


हरिश्चन्द्र सम सत्य सदा प्रति पालन कोनी । गो- 
पिन सरिस अनन्य भक्ति सवस रस भोनी ॥ टेक एक 
अल्हाद्‌ अटल प्रल्हाद प्रबळ प्रन। शुच सम श्वुव विस्वास 
आस wa आवि अविचल मन ॥ जय परम भक्त गन 
गनित पद, भनित भक्ति घेभर्वविमळ | जय जक्त जाल 
सु विमुक्त सद अक्तमाल मुक्ता नवळ ! 


हरि समान हरि कुमति निसा तम, सुमति प्रकासी। 
| परम पुरातन प्रेम बेलि, नव कली विकासी ॥ बचनावको 
यूख चन्द्‌ सम Mag दीनी। सज्जन मन बनज्ञाते, 
सुधा सञ्चारन कीनो ॥ नहि याते केवल इन्दुही, भारत 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Cb 


मनो विनोद १३ 


के तुम नित waa । पे हरिश्चन्द्र! हरिचन्द गुन, सब तुम 
में एकत बसत ! 

जवळी भारत भूमि मध्य, आरज कुल वासा | जबलों 
आरज धर्म माहि आरज विस्वासा॥जवलो गुन आगरी 
नागरी, आरज बानी | HAST आरज वानी के, आरज 
अभिमानी ॥ तबलों यह तुम्हरौ नाम थिर, चिर जीवी 
रहि हे अटल । नित चन्द खूर १ संग सामार ह, 
हरिचन्द्हु सज्जन सकल | 


१ चन्द और सूरदास प्राचीन प्रसिद्ध कवि । पक्ष में चन्द्रमा 
भौर रूथ | 


२ 
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सम्बत्‌ रूप्पन--सामन मादों 


A ~ 5 aS g 
हे घन ! किन देसन महं छाए, बरसा बाते गइ 


fare कहां भरमाए, का यह रीति नई ! 


— SEE TSO 


सामन परम सुहामन, पावस सोभा जोय 
सो विन तुम्हरे आसन, रही भयामन होय ! 
गयो सळूनो सूनो, तुम faa निपट उदास 
दुख ve दिन दूनी, चहु दिसि परि cat चास 
सर वर सरित झुखानी, रज मय मिन अकास 
JA अवनि अकुलानी, खग, सुग मरि रहे प्यास 
कहं सच साज सजाए, करि रहे HE घन घोर 
दळ वादल कहं छाए, जिहि लखि नाचत मोर 
विकट भयंकर ग्रीसम, HAA, तपत प्रचण्ड 
दहि रही दस दिसि भीसम्‌, उत्कट अतिव उद्ण्ड' 
निदेय सतत सतावत, तापत सो महि लोक 
बिळपावत, कळपावत, सब जग परि रहो सोक 
तुम बिन कोन उचरि है, करि है तिन कर चान 


हरिहे पीर, safes, हे जग जीवन प्रान 


तुम अस्बुद्‌, जग जीवन, जीवन नाम तुम्हार 
चाहत लुअ पय पीवन, जीव नवीन उदार 
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करहु सफल निज नामाहे, सव हित सहित सनेह 
सरसावहु महि arate, वर वरसावहु मेह 
भारत | Cal आरत, घारत तुस्हार हि आस 


पान पुनि पेखि पुकारत, बेगि मिटावहु त्रास 


SLE 


भादों हे अस बीती, विन जळ बिन्दु उदास 
सूखी, रूखी, राती, निधन सून्य अकास 
Tat उड्गन भूखन, SANTS तिथि रैन 
Bla छच्छन वहु दूखन, परजन सन विन चेन 
परत रहीं जल धारे, नित जिन देखन आर 
सीतल Bes फुहारें, तित रही झंझा रोर 
जिहि बज मण्डल सहि रहि, नित नइ छवि अभिराम 
खो पावन भुई रहि सहि, ag दुख, ata भये बाम 
जह अगाध जळ दळ दळ, पुल बिन नहि उतराव 
तह Gate पथिक दळ, चलि रहे बहु बिन नांव 
सयौ कृश अंग जसुन जल, गंग तरग लटानि 
जह सर तह ऊसर थळ, सकलाहि बिधि पलडानि 
दिन दिन दीन दुखित जन, दुख दारुन दुशुनात 
‘gd दुरभिच्छ कुलच्छन, fea छिन अति अधिकात 
जिहि पावस सदु ye महि, मचत हे कलित acre 
सो पाहन सम हे रहि, बुध भये अबुध, अचोल . 
HE कडं HIE सूखे, हरे हरे झुरि गए रूख 
एक तुम्हरे भये रूखे, हमाहे सवहि भये रूख 
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Aqa, चोपद, वहुपद्‌, खेचर, कुचर, मनूख 

दुबे अकाल काळ रद्‌, साहे रहे दारुन भूख 

डोलत कोटिन प्रानी, इत उत ळे कर प्रान 

भए प्रानन के दानी, तुअ तन आनन आन | 

हे घन ! aag न चितवहु, इत वहु विपति निहारि 
तुम सुख दिन कित बितवहु, हम कहं दुख महं डारि? 


S20 SSS 


हे वारिद, नव जल धर ! हे धाराधर नास 

हे पयोद पय सुन्दर, हे अतिसय अभिराम 

हे पुष्कल वारांनिधि, हे जीसूत अपार 

हे सुख सम्पादन विधि, हे सुखमा सुखसार 

हे MAT Mae घन, हे जग जीवन सार 

हे सजीव जीवन धन, है त्रिभुवन आधार 

हे घन स्याम परम प्रिय, हे आनद घन स्याम 
मुदित करन हरिजन हिय, हे हरि तनुज सुदाम 
हे जग जीय जुड़ावन, भीय छुड़ावन हार 

हे बकतीय उडावन, हीय बढ़ावन हार 

हे रन बंक धनुस धर, सर तरकस जल धार 
ग्रीसम विसम कलस हर, रवि कर प्रखर प्रहार 
== | | सनेह सुख दायक, हे अगनित गुन खान 

हे सौदामिनि नायक, हे हरितन उपमान 

हे सर सरित प्रचारक, हे ASAE अबाध 

हे बहु व्याश्चि निवारक, हे सुख सिन्धु अगाध 
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हे गिरि तुंग सिखर चर, हे निभय नभयान | 

हे नित नूतन तन धर, हे पचमान विमान | 
} | D 2 
| A ८ (42 ) 

| DE se (> 
à पुस्तका? 3 ¢ 

| गुरुकुल कांगडी [विश्वविद्यालय 
| | विषय संख्या... क ०७४६१ FTE 
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हे गिरि an सिखर चर, हे निभय नभयान 


हे नित नूतन तन धर, हे पवमान विमान 


~ A A 


हे भूतल हित कारन, पावन परम पुनीत 

| दुख दारिद अघ वारन, हे मघवा मन मीत 

है युव जन मन मोहन, सोहन, सरस रसाल 

रसिक रमन, रस दोहन, सुख पोहन, गुनमाल 
हे कश कृषिक कृपाकर, हे ऋषि Hd गुन गान 

सुधा समुद वसुधा कर, हे महिमानमहान 

| तुअ शुन गन NEAS, हे घन alate अमान 

| अन गिन गुनियन गाई, रसना सकल सिरान 

तुम भारत के धन, जन, गुन गारव आधार 

तुम ही तन, तुम ही मन, तुम प्रानन पतवार 


| सहि न सकाहि सो तुम सन, तनकहु विसम वियोग 
| तुम बिन व्याथित विकल मन, AZ है नहि सुख जोग 
| | परम पुरातन gat, भारत सँग सत प्रम 
| जिहि जानत जग सगरो, मानत निहिचल नम 
सो तुम को नहि चहियत, छांड़न हित सम्बन्ध 
अटल सदैवहि कहियत, पूरन प्रकृति प्रवन्ध्र 
तिन अनादि नेमन कों, जिन बिसरावहु भाय 
खोलहु निज नेनन कौं, बोलहु हित चित लाय 
उचित न ung छिनको, अब अवलम्बन मौन | 
| इन भारत वासिन को, तुम सन अन बन होन | 
| सोचहु सुमिरि सुजस निज, हे उज्जल जस भौन | 
| | इन दुखियनाहि तुमाह तज, घन | अवळस्बन कोन 
| 
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पठवहु परम सुहावनि, पावानि, पूरव पोन 

सुभ सन्देस सुनावाने, जल झर छावाने जोन 
स्याम घटा ले AAS, छावहु नभहि दवाय 

दिव्य छटा फेलावहु, wag दळहि सजाय 
घोरहु घुमडि घमंकहु, ace Tag दिसान 
दामिनि Fale qing, ATE चुस निसान 
करखा कुपित गवावहु, जिहि सुनि हिय हरखाय 
बरखा age मचावहु, जिहि लखि जिय भारिजाय 
गरजन गहन सुनावहु, रन त्रत चीर समान 
लरजन लालित Zaag, aag घुर चुरवान 
सुग्ध मयूर नचावहु, निज घन घोर सुनाय 

दाढुर भेक घुलावहु, नव अभिसेक कराय 

कहुँ HE कड़कि सुनावहु, विज्जु पतन ठनकार 
He HS श्रवन करावहु, झिछीगन झनकार 

बन बन कीट पतंगन, घर घर [तिय गन तान 
gag रग fauna, हे बहु ढंग निधान 

बीर बहूटिन के हित, हरि हरि घास विछाड 
करहु नवेलिन के चित, रति.रस केलि vals 
पोखर, नदी, तड़ागन, बागन, वगियन वीच 
गल, गळी, घर, आंगन, भरहु, मचावहु कीच 
कजरी मधुर मळारन की, 'धुनि पुनि सुनवाउ 
मंगल मोद मनाचन की, चर्चा AZAS 

झूलन फूल हिंडोळन, काम किलोल कराउ 

पान पुनि पिय पिय बोलन,पापियन प्यास बुकाड 
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ह 
करि कृत कत्य किसानन, सम्वतसर सरसाउ | 
सींचि सस्य तून धानन, तव निज धाम सिधाड । 
समे समे पुनि आवहु, पुनि जावहु इहि राति 
सहज gam बढावहु, गहि मग प्राकृत नीति 
प्राथित प्रेम रस पागहु, पूरन AAT प्रतीत 
सदा सरस अनुरागहु, हे घन विनय विनीत 

(१६. १२.९९) 


OS S25 = 
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जगत संचाइ सार 


समपण 
हे संसार सार adea ! 


CS A A 
क्या तेरी वस्तु असार कही जा सक्ती हे? 
~ A ENAN 

माना जगत केवल एक कौतुक मात्र हे, पर हे तो तेरा 
ही न? ऐसा क्या हे जो तेरा नहीं या जिसमें तू नहीं ? 


तो फिर Sea हम क्यों भागे ? ओर भाग तो जायें क- 
हां? जब सब ठोर तेरा ही सहारा हे, तो हमारा भी 
सब ठौर शुज्ञारा हे-तू अपनों की बांह गहता हे इसी से 
हमें सदा तेरा भरोसा रहता हे। हे परम प्रिय परात्पर! 
हे प्रेम वारिद! हे संसार are! हे विइवाधार ! हे ज- 
गत मित्र ! यह तेरे चरित्रों से पवित्र जगत की सचाई 


का चित्र at जगत को समार्पित हे-“त्वदी यम्वस्तु गो- 
fare” aasa: प्रदीयत | 


` 


लखनऊ, } त्वदीय 
२० अप्रेल बुध, १८८७ 
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जगत सचाई सार 


———== 


| gat 0 


wal न प्यारे मुझ से ऐसा--“झूठा है यह सव संसार 
“थोथा झगड़ा, जी का रगडा, केवल दुखका हेत अपार 
माना हमने वस्तु जगत की नाशवान हें निस्सन्देह 
फिर भी तो छोड़ा नहिं जाता, पछभर को भी उनसे नेह 
लगा हुआ है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध 
दूषित क्योंकर हो सक्ता है उस कर्त्ताका अटल प्रवन्ध ? 
जगत हे सच्चा, तनक न कच्चा, समको वच्चा इस्का भेद 
पीओ खाओ, सव सुख पाओ,कभी न लाओ मनमें खेद 
“मिट्टी carat, मिट्टी विना” मिट्टी दाना पानी है 
मिट्टी ही तन बदन हमारा, सो सव टीक कहानी हे 
पर जो उळटा समझ के इसको, वने आपही ज्ञानी है 
मिट्टी करता है जीवन को, और बड़ा अज्ञानी हे 
मिट्टी क्या है सोचो तो टुक अक्ल लड़ाके प्यारे मित्र 
पञ्च महा भूतो में धसके, देखो इसकी बात विचित्र 
परम पवित्र पावनी पृथ्वी, भरी सकल सुघराई से 
पद्‌ पद पर शोभा से झाडे, इईदवर की चतुराई से 
अति अभोल Tal की जननी, सब द्रव्यो की माता है 
सदा सुधा रस भरी, खरी, यह सब प्रकार सुख दाता हे 
सव जीवों की भौतिक काया इससे पोषण पाती हे 
जीव से नाता छुट जाने पर इसीमें वह मिल जाती है 
तुमसे, yar से, मिट्टी से, है बस इतना ही सम्बन्ध 
काम तुम्हारे आती है वह, सुन्द र यह प्राकृतिक निबन्ध 
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समझ के सारे जगत को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाता है 
Hel करके सवस अपना, मिट्टी में मिल जाता हे 
कभी नहीं ऐसा सूरख नर सार खाश्टि का पाता हे 
जसा ही आया था जगमें वैसाही वह जाता है 
इस शरीर से जो मनुष्य नाहे कुछ भी लाभ उठाता है 
उस्ख ता वह पश भला जो काम सैकड़ों आता है 
उस्का जन्म व्यथ हे जो नर पौरुष कुछ न दिखाता 
न इसलाक, ना उसी लोक में हाथ उसे कुछ आता है 
एखा कायर तो पृथ्वी को Tar भार पहुंचाता है 
अपना जीना ही जिसको एक बड़ा वोझ हो जाता है 

जा तन मन स करता हे श्रम, उचित रीति से चलता है 
सारा बसुधा का कम क्रम से, सवस उस्को मिळता है 
हाथ, पर आर नाक, कान, बुद्धि से काम जो लेता है 
जीवन का सुख पाता हे वह, औरोंको सुख देता हे 
सुच, कळच, मित्र, बान्धव में फैला कर सच्चा आनन्द 
काम जगत का करता हे वह, रहता हे स॒ ख से स्वच्छन्द 
डल कव एसे पुरुष सिंह के पास फटकने पाता हे 
वह तो आळस का साथी है, आलासियो पर जाता हे 
जब तक तुम इस जगमं सच्ची धर्म शीति पर चलते हो 
तब तक [नस्सन्देह निरन्तर सब बातों में फलते हो 
सारा सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानो हो 
उस्का 1वद्यमानता, सत्ता, वस्तु मात्र में जानो हौ 
रचा उसी का हं जव यह जग निश्चय उस्को प्यारा है 
इसम दोष गाना अपने लिये दोष का द्वारा हे 


= ee 
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SMR नकवा 
मच वसन्त अनुहार, हसत वन्य स्थली 
रहेट परोहे चलाहे, प्रसन्न किसान हैं 
गिरीं सुर श्रुति सुखद्‌, सुरव ऋषितान हैं 
_ छिन छिन छीजत दिवस, बढ़त fate वेस है 
नित नित गिरत तुसार, ब्यारि सीरी बहे 
दीसत हिम विस्तार, हिमाचल सीस दै 
SÈ आयी केलास सहित, ag ईस है 
सरिता सर अवगाहन, मन भय भीत है 
कपत गात सकुचात, लगत अति सीत है 
प्यारी लागत घाम , sie सुख हीन हे 
ऊषम गुन अधिकार, अग्नि आधीन हे 
प्रेमिन मन अधिकात, अतिव अभिलास हे 
प्यारिन सँग स्वच्छन्द, सुराति सुख आस हे 
सेवाह सुखित इकन्त, कन्त कुल कामिनी 
दस्पति प्रनय पुनीत, रीति अनुगामिनी 
खान पान आनन्द, अमीरस ऐन है | 
.विर्च्यौ विधि हेमन्त विविध सुख दैन है | 
(९. १. १९००) | 


39 
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वसन्तागसन १ 
LOCC $< 
विगत शिशिर ऋतु लगत अब भू छवि सव विधि भिन्न 
झरत पात महकत विटप ऋतु वसन्त वर चिन्न 
शिशिर निठुर बल करि लिये तरवर अभंरन छीन 
तुरत वसन भूखन दिये तिन्ह ऋतुराज नवीन 
राज सरिस उपकार लहि भये मुदित मन इच्छ 
चरचा करि बन जाति महं, शुन मान्यौ प्रत्यच्छ 
किये वनस्पति गन तचे भूखन नव परिधान 
सजी सबिधि सिंगार सव, नव सुन्दरी समान 
है इकत्र सोइ विपिन महे, आति मन मगन प्रमोद 
HUE गान ऋतुराज गुन, रव द्विज इन्द्‌ बिनोद्‌ 
SOOO 

वसन्त राज्य १ 
नुप वसन्त के राज में काहि होतु सुख नाहि 
जहां At जंगल, कुथल, उपवन सम है जाहि 
He कसर पटपर हु में पहुप अवाछे चिरि जायं 
कोटि कोस परजन्त सुठि ते अनन्त द्रसायं 


उदित भानु किरनन परसि विकसित इक सँग हाहं 
दिन भरि लघु आकार के स्वेत विन्दु सम सोहि 


१ माच और अप्रेल सन्‌ १८८९ में लिखित । १९ जनवरी, सन्‌ १९०० 
में संशोधित । 
ee 
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मन्द्‌ मन्द्‌ सूरज तपत, दिपत जलज की जोति 
ज्यों ज्यों दिन आवत आशिक, अधिक कान्ति तिहि होति 
हरित घास सोभित धरनि, विसद्‌ जलासय स्वच्छ 
नव वसन्त सम्पति भरे, झुकत झालर इच्छ 
ठोर ठोर कुसुमावली भूषित भूरुह पांति 
मन मोहत, साहत सरस, हग जोहत az भांति 
लता HA हुम पुञ्ज घन सघन बिपिन आलि इन्द्‌ 
मद साने भारत फिरत, विचरत सुदित गयन्द 
करहि केलि HAE सुरव तर वर रमन विहंग 
विकसित हे बन जाति सव उपजावाति मद्‌ अग 
जित जित चित चाहत चलन, तित तित यह बरताव 
दोखत पद पद्‌ पर परम पावन प्रक्काति प्रभाव 

आम सलोने विटप की सघन डहडही डार 
लदी स्वन सम बोर Al मन जनमावात मार १ 
सर रसाल नव मेजरो भ्रमरावालि शुन धारि 
रति प्रसंग प्रिय जन हनन, स्मर २ धनु लियो सम्हारि 
भ्रमर कुसुम विच बोडक रस पराग सुख पोहे 
भ्रमरी के सुख मुख घर अनु तिहि चुम्बन लाहे 
लालित बेलि लहराति नव, पवन प्रेरना पाय 
विहराति ABAST लता, विटपन उर लिपटाय 
पवन जु पहुप पराग मिलि, मिळत पथिक हिय आय 
प्रिया परस सुधि लाय मन, विकल करत आति ताय 


१ मार = काम देव २ स्मर = काम देव । 
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अनल सरिस चमकत अहो ये पछास नव फूल 
दाहक गुन बिन हूं दहत पथिकन हैं प्रति कूल 
पथिक विरह हत हृद्य कहुँ बस्यो आम की छाँह 
गिरे बोर नव कन, बढ़यो मदन दाह तन मांह 
पवन हिलावत age जब कुसुमित साखा आम 
मनु पथिकन के मन मथन मंत्र पढ्तु है काम 

दिवस रम्य निसि रम्य तर, जन मन मगन प्रसक्ष 
समय सुभग ऋतुराज को सकल सौख्य सम्पन्न 
@ सकाम नव वाम बहु कराह प्रेम बिहार 


विछसहि मद्‌ आनद्‌ सनी बनि बनि पिय गल हार 
कन AAR पहुप मय मांग शुथी कुसुमाल 

चना HSA की अवलि गळ प्रसून QÈ भाळ 
कुचन विहारी हार उर नाभि चारिनी माळ 

कठ किलोरछे कारि रह्यो शुथ्यो फूल शुच्छाल 

बाहु रता भुजवन्द जुग सुमन स्वेत कर बन्ध 
पुनि कंकन पहुँची सजी अळंकार अनुबन्ध 

पहुप गेंद कर में लिये set vara बाल 

कुसुम सज सजवाय पिय सःयन हेत रति काळ 


ESE OI 


(Sap ला त त क मी 
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बीता कातिक मास शरद्‌ का अन्त हे 
लगा सकल सुख दायक ऋतु हेमन्त है 
ज्वार बाजरा आदि कभी के कटगये 
खल्यान के काम से किसान निवटगये 
थोड़े दिन को बेल परिश्रम से थम 
रब्बी के Sess नये अंकुर जमे 
ज़मींदार को मिली उगाही खेत की 
सूळ व्याज सब दैन महाजन की चुकी | 
खाने भर को जिस किसान को बच रहा | 
TA घर आनन्द हषे सुख मच रहा 


= ~ ~ 


जिन को कुछ नाहे बचा, करम को टो रहे 


किस्मत को दे दोष बैठ घर रो रहे 
खुरीफ के खेतों में अब सुन सान हे 
रब्बी के ऊपर किसान का ध्यान हे 
जहां तहां पर रहँट परोहे चल रहे 
ee वरहे जल के चारों ओर निकल रहे 
जो गेहूँ के खेत सरस सरसों घनी 


दिन दिन बढ़ने लगी विपुल सोभा सनी 
सुघर GIR सुन्दर कसूम की क्यारियां 
सोआ, पालक, आदि विविध तरकारियां 


NN 
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अपने अपने ठोर सभी ये सोहते ` 

सुन्दर सोभा से सब का मन मोहते 
बढ़ा कातिकी चीज़ों का व्योपार है 

रूई का रुज़गार गरम वाज़ार È 
दिन दिन सरदी बढ़े, धूप की चाह है, 

atta गारवा का जिससे निर्वाह है 
रात बड़ी और [दिन छोटे होने लगे 

बन्द गरम कोठा में सब सोने लगे 
लोगों के कपड़ों का वदला रंग है 

` - तरह तरह का कार निराला ढंग है 

सोड, रज़ाई, He, WH, लिहाफ È 

adaa, अस्मामा, लुंगी साफ है 
शाल, garet का होता बतांव हे 

नये नये वर्खो का सब को चाव हे 
पकन, ओवरकोट, कोट, पतळून है 

फेशन पर लगरही हर जगह दून हे 
गळी गली आगा अफगानी डोलते 

मेवा औ हींग से aust तोलते 
लगे पारसी तथा सरकसी आवने 

बड़ बड़े शहरों में खेल मचावने 
चारों ओर विवाह आदि की धूम हे 

रात रात भर As बरात, हुजूम हे 
नव जोवन वालों पर आया रंग है 

अंग अंग में भरी अनंग TAT हे 
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बालाओंको पिया tea की चाह है | 

गले लिपट कर सोने का उत्साह हे 
सुखी सुहागिन करें कन्त सँग केल्यां 

जीवन की सुख सुधा पियें अलबेलियां 
दुखी वाल विधवाओं की जो है गती | 

कोन सके बतला किसकी इतनी मती | 
जिन्हे जगत की सव बातों से आन है | 

दुख, सुख, मरना, जीना एक समान हे | | 
जिनको जीते जी दी गयी तिलाञ्जली | 

उन्की कुछ हो दशा किसी को क्या पड़ी | 
लगा दिसम्बर मास, बडा दिन पास È 

आपहुँचा त्योहार निकट “ क्रिससास ” हे | 
बाज़ारों में मची, बड़ी एक घूम हे | 

सभी तरफ़ को छाया हुआ हुजूम है | 
साहब लोगों के घर जाती डालियां 

फल मेवा से भरी खचाखच थालेयां | 
ईसाई गन फिरें मगन, सन मोद में | 

सुख से समय Aaa, विविध विनोद में | 
करें घरों में उत्सवकी तैयारियां 

बना बना कर सुन्दर बन्दन वारियां 
फूल माळ के जाल अनूठी चाळ के 

ललित पताका पक्ति रचे रंग लाल के 
भांति भांति के नाच रंग बहु ढंग के 

कर कर करें कछोल उमंग उमंग के 
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आश्रम बद्री नाथ वन्द जाना हुआ 
. पहाड़ पर से उतर तले आना हुआ 

शिमला, नैनीताल, आदि रीते हुए 

“ हिल सीज़न्‌ ” के मास गये बीते हुए 
ARAL लोगो के दौरे होने लगे 

भाग ऊंट और छकड़े वालों के जगे 
पड़ने लगा तुषार, बरफ़ गिरने छगी 

AHA शोभा के कौतुक करने लगी 
इस्की शोभा को जो देखा चाहिये 

चले हिमालय के पवेतमें जाइये 
घर दर दीवारों पर, बन के पेड़ पर 

खेतों, बागों में, औ उनकी मेंड़ पर 
जम कर धरती वहां अनेकों आकती 

दृश्य बनाती विविध विलक्षण प्राकृती 
हां से उत्तर ओर हाए जो कीजिये 

अकथनीय छबि अवलोकन सुख लीजिये 
स्वच्छ स्वेत हिमयुक्त हिमाचळ चोटियां 

रजत मयी कैलास शिखर की जोटियां 
चमक रहीं चहुं ओर अतुल रावि झाजतीं 

भारत सुजस समूह समान विराजतीं 
विस्तृत जो बहु दूर धवळ पवेत थळी 

मानो भारत भाळ भस्म उज्ज्वल मळी 
अथवा सुनि जन पुण्य पुञ्ज की ये निधी 

चमे कम की रहे जहां रक्षित विधी 
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ध्यान लगा के जो देखो तुम सृष्टी की सुघराई को 
वात बात में पाओगे उस इंइवर की चतुराई को 
ये सब भांति भांति के पक्षी ये सव रंग रंग के फूल 
ये बनकी TEBE लता नव छलित लालित शोभाकी TS 
ये नदियां, ये झील सरोवर, कमलां पर भौरों की गुञ्ज 

वडे सुरीले बोला से अनमोल घनी वृक्षों की कुञ्ज 


० 
iS ~ A A 


ये पवत की रम्य शिखा ओर शोभा सहित चढाव उतार 
निसेल जळ के सोते करने, सीमा रहित महा विस्तार 

छे प्रकार की ऋतु का होना नित नवीन शोभा के सँग 
पाकर काल बनस्पाति HAA, रूप बदलना रंग विरंग 
चांद सूये की शोभा अडत, वारी से आना दिन रात 
त्यों अनन्त तारा मण्डल से सज जाना रजनी का गात 
यह सम्नुद्व का पृथ्वी तळ पर छाया जो जलमय विस्तार 
उस्स से मेघा के ASS हो अनन्त उत्पन्न अपार 

लजेन गज्जन घन मण्डल की विजली वपो का सञ्चार 
जिसमें दीखे परमेश्वर की लाला अडत अपरस्पार 
उस कारीगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है 
कहीं पे जलमय कहीं रेतमरा, “ कहीं धूप कहीं छाया है ” 
विविध रूप का अनोखा अचरज जिसके बीच समाया है | 
alg कहता “कुदरत” जिस्को कोई कहता “माया” हे 
पाँच बजे तड़के उठके जिस दम हस न्हाते श्रोते है 
आधी रात होने से उस TA लण्डन वाले सोते =! 
यहां जिन दिनों गर्मी से सब के घर पंखे चलते = 


> = | 


आस्ट्रेल्या वालों के घर में गरुम कोयले जलते हे 
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इसप्रकार के CAT अनेकों इष्टि नित्य जब आते हैं 
अचरज युक्त अनूपम अनुभव वे मनंमें उपजाते È 
इन सब के कारण से होता नहीं हे किसके मनको सुख 
भला किसी को बताइये तो पहुंचा है इनसे कुछ दुख 
सव स्वभाव के मनुष्य जिनकी सदा प्रशंसा गाते हैं 
जोगी, जती, विरक्त, उदासी भी उत्तम वतळाते हैं 
जो नेत्रा से दिखाई देता, कानों से सुन पड़ता है 
जिसको चित्त ग्रहण करता है जिससे कुछ न चिगड़ता है 
सतपुरुषों ने जिसको वारम्वार पुकारा अच्छा है 
जो वो ही नहि सच्चा हे तो भला ओर कया सच्चा है ? 
जिसका यह सव रचा हुआ हे, वह परमेश्‍वर सच्या हे 
जगत के सच्चे हाने का मत क्यों करके तब कच्चा है? 
जो सच्चा है, वह प्यारा है, वही सकल सुख का संडार 
वही मनुष्यों के जीवन को देता है आनन्द अपार 
जगत को झूठा झूठा कहके करो नहीं उस्का अपमान 
बुद्धि को अपने काम में लाओ, हे मनुष्य हे वुद्धि निधान 
जिसको तुम जानो यह दुख हे सहो उसे धीरज के साथ 
दुख में सुखका अनुभव करना, है मनुष्य को अपने हाथ 
दुख तो मजुष्य के जीवन की एक कसोटी हे मानो 
इसमें जैसा रहे रंग, वेसाही भाव उस्का जानो 
काम क्रोध ओर लोभ मोह भी जीवन के सहयोगी हैं 
इन्के वरा मं जो पड़ता हे उसी के ये प्रतियोगी है 
इन्को जो अपने मन से जड़ सूल मिटाना चाहे है 
वे असमथ कभी न जगत का सत उद्देश्य निवाहे हैं 
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मनोविनोद्‌ २५ 
जैसा यह जग बना हुआ है वैसा इसको पहचानो 
ईश्वर की व्यापकता इसमें सभी टौर प्यारे जानो 
देख देख उसकी महिमा, गुण निशिवासर sew गाओ 
अर्थ धर्मे और काम मोक्ष पाने में पौरुष दिखळाओ 
रूप जगत का यथार्थ देखो, पड़ो भूल में कभी न तुम 
जीवन के कत्तव्य निवाहो, समझ के उसके शुद्ध नियम 
चलोगे सच्चे मन से जो तुम निमेळ नियमों के अनुसार 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत VATE सार 


$< =O 


सरद समागत स्वागत 


अहो ! सरस दरसात, सरद ऋतु आवनि 
सुन्दर परम सुहावानि, सब मन भावनि 
सोहत विसद अकास, कास बन फूले 
खग at सोभा निरखि, मगन मन भूले 
लसत सरोवर कुमुद, सरित भई दूबरि 
उज्जल जल अवगाह; सुखद्‌ सुरसारि सारि 
विकसित कुसुम द्रमालि, ae fete सोभाहिं 
agaa facta, देच गन लोभाहि 
aga सुसन्द समीर, सकल थल आवहि 
छिन छिन मदन तरङ, अंग उर लावहि 
वारिद्‌ गन बिलगाय, गये निज देसहि 
उडुगन उादित उजास, अकास असेसहि 
बिमळ aag मयूख, अमिय बरसावाहि 


३ 
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सतगुन समुद सुहास, समुद सरसावाहि 
वन वन भारत भोर, Sh AT सानि सनि 
सारस सुआ मराल, विहरि रहे, वानि ठनि 
दळ फल जल सुठि स्वाद, सस्य तून नव नच 
खेतन खेचर भीर, चहकि रही कलरव 
विविध विहंगम गान, प्रकत gia gA सुनि 
नव युव जन मन उमगत, रस लाहे पुनि पुनि 

~ ° ~ ~ 
जल थळ धराने अकास, छड अव जो छवि 
सो सव अकथ अपार, सकाहे कहि को कावे 
RJT ! सरद्‌ सुहावानि, स्वागत स्वागत | 
तुअ हित मम हिय cat agit अनुरागत 


( ७--९--९९. ) 


गुनवन्त हेमन्त 


सरदी को अधिकार, सरद को अन्त है 
आयौ बहु शुनवन्त, सुऋतु हेमन्त है 

नव गेहूँ जव खेत, ata छवि सोहनी 
सरसां सरस सुहात, दरस मन मोहनी 
सुघर साफ, सुन्दर HAA क्यारी घनी 
उहि रहीं रमनीक, नीक सोभा सनी 
सूरी, मटर, मळूक, फूल कोमल कली 
सरस साग सुठि स्वाद, AGE मीठी फली 
बरन वरन कृषि धरानि, लसत कुसुमावली 
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किम्वा उज्ज्वल ज्योति विमल मोती जड़ी 

हैं ये नरप हेमन्त चरण चौकी पडी 
अहो धन्य हेमन्त अनोखे वहुशुनी 

ऋतुओं के सरदार वड़े वांके धनी 
तेरी शोभा सुघर कहां लॉ गाइये 

करनी शुभ करतूत अनेक सुनाइये 
ख्यात जगत में ऋतु वसन्त “ ऋतुराज ” हे 

किन्तु नहीं, तूही सबका सरताज हे 
जो सुख जो उपकार जगत में तू करे 

उस्का आधा भी औरों से ना सरे 
हो तू सव को सुखद्‌ सकल संसार में 

सुख पूरित aga अचरज आगार में 
A ~ 


जिस्से मिळकर इस जीवन व्यापार में 
वते AYA समाज परस्पर प्यार में 


( १८८७ ) 


३५ 
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शरद ऋतु वणन 
( कालिदास के ऋतुसंहार से ) 


— ci 


~ 


कांस के फूल दुकूल, खिळे अरविन्दन में सुख 
सुन्दरताई | बोलन मत्त मरालन की कल TIT केरि 
करे समताई ॥ सोहत धान THA की पांति सोई Tat 
तन की खुघराई | या fara रूप सिंगार किये ऋतु सदे 
नई Goel सम आई ॥ | 
फांसन सों धरनी को सरीर निसा नव निर्मल चन्द 
फलान सों | हसन सों नादियांन को नीर तड़ाग कमोदन 
छे कुनवान Qi कानन के तट फूलन भार झुके १ छद 
aaa के बिरवान सों | सेत भए सब या ऋतु के शुन 
बाग चमेलिन की कलियान सों ॥ 


चञ्चल जो सफरी फरक मनु मञजुळसी काटि किं- 
किनि डोरी | सेत विहंगन की सुठि पंगति, राजातिसुन्द्र 
हार सी गोरी ॥ तीर के देख विशाल नितम्ब सुमन्द 
प्रवाह भई गति थोरी । सोहाते या ऋतुम सरिता, 
गजगामिनि कामिनि सी रस बोरी ॥ 


चांदी के पत्रन के सम ऊजरे, संख मुनाल से g- 


९ सप्तच्छर वा सप्तपर्ण जिसे भाषा में कहीं २ सतबन्ना कहते हैं । 
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~~~ 


न्द्र चौरे । वायु के वेग फिरें बदरा छितराने अनन्त इतै 
उत दौरे ॥ अस्बु घरेते भए हलके तितरें at न रहें 
इक SIL | राजत राज समान ARTA, मनो तिहि मस्तक 
चौर हें ढोरे ॥ 

पीसे भए सुरमा के समूह की सोभा सनो gf 
अस्वर झायो | भूमि पे फूल बैंघूकन के खिलिवे सो रच्यो 
UI लाळ सुहायो॥ खेतन में तिमि घानन की सुघराई फो 
रूप छयो मन भायो | कौन युवा न इन्हें रूखिके हुइ है 
उत्कंठित काम सतायो ॥ 


मन्द्‌ समीर चले सों चलें आति चञ्चल चारु अगार 
की डारी | फूलन की आधिकाई के भार भई सुकुमार 
प्रवाळ अगारी ॥ चूइ रहो रस पीचति हैं छक्ति पंगति 
भौरन की मद्वारी | कौन के चित्त में ना चुभि है नव 
जोवन रंग भरी कचनारी ॥ 


S 


तारे खिले आति नीके अकास, सोई वर भूषन अङ्ग 
सजाई । मेघ की रोक सों मुक्त भए मुख चन्द्‌ की 
ज्योति अनूप निकाई॥ चांदेनी चारु खरी छिटकी सोइ 
स्वच्छ दुकूलन की सुघराई | यों नव बाळ सी ये रतियां 
नित area लागीं नई छविपाई N 


बतर्क निज आनन गाडि तरंगन की अचळीन डुला- 
वाते हें। कळ हंस रु सारस की सुठि पंगति तीर पे 
भार मचावाते हे ll रज छाई सरोजन की, अरुनाई सो 


8 
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ताकी निकाई बढावाति हैं । पुनि शब्द मरालन के खॉ 
तरंगिनि प्रीति fea उपजावाति È ॥ 

नेनन को अति उच्छव दैन, मयूखन सों हिय हारन 
हारौ | मोद उमङ्ग बढावन, सीतल वारि फुहार को 
भारन वारी ॥ पीय विछोह बुझे विष बानन सो जिन 
कौ हिय होय विदारौ | ऐसी तियान के अङ्ग को चन्द 
भयौ अति ताप सों जारन हारी ॥ 


फल भार नये नव धानन के बिरवान को होले 
हिलावत है । गए फूलन सा झुकि पादप जो तिन वाराहे 
बार aaraa हे ॥ विकसे भए पङ्कज वारि विषे, तिन 
में नलिनी कों कँपावत है । सोई सारद वायु अतीव 
युवा जन के मन कों बिचलावत हे॥ 


मद्माती, विलास की चाह भरी, जहां जोड़ी मरा- 
लन की fat । सुठि स्वच्छ सरोज खिले दल उत्पल 
की अळबेळी खटा Bee ॥ BT मन्द्‌ प्रभात के वात सो 
लोळ, उठें औ मिटें जल की लहरें। इमि सोभा भरे 
Bat सर आज, उमङ्ग भरे हिय में ठहर ॥ 


नष्ट भयौ अब इन्द्र को चाप, रिप्यो बद्रान के गभै 
मझारी | त्या चमके न अकास धुजा, चपला चमकी ळी 
खटा छवि वारी ॥ पांख की पौन सों यो न धुने, नभ 
फो बगलीन की पाते पियारी। उन्नत आनन खों न 
निलोकत व्योम कों आज मयूर खुखारी ॥ 
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नाच की वानि तजी, इहि हेतु मयूरन को सतसङ्ग 
विहाई । मञ्जुल Ag गवेया मरालन सङ्ग अनङ्ग ने 
कीनी मिताई ॥ Aya, नीप, कदम्ब के पादप, साल 
तथा कुटजादि सों धाइ । Hea के लगिवे की निकाई 
सये aT ससन मांहि समाई ॥ 


निवारी के फूलन की महकानि मळूक मनोहर सौंधी 
हाय | बिराज विहङ्ग अलापें निचिन्त रही किलकार 
प्रातिष्वनि छाय ॥ किनारे की ओर म्रगीन के नैन करें 
चर TUS की QATMA | we इमि वाग भरे अनुराग 
wa तिहि लोग हिये हरखाय ॥ 


अरविन्द कल्हार कमोदन को छिन पे छिन ga 
डुलावत हे । तिन के सँग सो अति सीतलता को ane 
भरौ शुन पावत हे ॥ बन पातिन कोर लग्यौ हिम कौ 
जल, चञ्चल वाहि बनाचत हे। इमि प्रात को बात 
अनेकन भांति उमङ्ग RÀ उपजावत = ॥ 


पूरे पके नव धान के ढेरन सो HE भूतल सुन्दर 
छायो | त्यों खुचिताई सों-बैठी अनेकन गौअन को रुठि 
झुण्ड सुहायो ॥ सारस इन्द्‌ के सङ्ग कहूं कल हंस के 
गान को शब्द सुनायौ | दूसरी सीमन ने इमि लोगन 
फे मन मांहि प्रमोद्‌ जनायो ॥ 


हसन ने गति मन्द्‌, खिले अरविन्दन ने मुख चन्द्‌ 
निकाई | नीले प्रफुल्लित उत्पल ने मद्‌ भीनी विलोकाने 
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की ललिताई ॥ पातरी चारु तरङ्गन ने भृकुटी की वि- 


लास भरी कुटिळाई। जीति लद्द छलनान की आज 
सोभा समाज अनूपमताई ॥ 


फूलन भार सों डार झुकीं, TY स्यामा लता आति 
लागत प्यारी । नारिन की गहंनन सों सोभित बांहन 
की छबि हारनहारी ॥ त्योंही असोक के फूलन के संग 
सोति रही नज माळति क्यारी । दन्त विभा सों लसी 
मुलिक्यान की चन्द उज्ञाख स्युरावन दारी ॥ 


कारे घने आति कुङिचित फेसन की अलके बिथुरा- 
वती हें । तिन भें नव जोवनघारी तिया नव मालति 
मांग भरावती हैं RS दाति कञ्चन कुण्डल चारु 
बड़ी जिनसा झवि पावती है lag भांति के नीले सरो- 
जन को तिन कानन में पहरावती È N 

चन्दन के रस भीने हरा कुच मण्डल में पहरा- 
चती हैं । पुनि पीन पयोधर के तट पै छर TAT की 
| ररकावती हैं ॥ कळ पायल पायन में पहरें, कनकारत 
कामजगावती हें । मन मांहिम्रमोद्‌ भरी वनिता, नव 
जोवन साज सजाचती हैं ॥ 


4 विकसे कभोदन सो छाई, मन भाई, जहां राजहस 
राजे, छवि हिय हरसावनी | पन्ना के रङ्ग स्वच्छ सुन्दर | 
ACH है arg ऐसी ठोर ठार दीस set सुहावनी ॥ | 

धारन करत सोभा तिनकी सलोनी अति, उज्जल A- 
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कास आज मन ललचावनी | बादर पलाने चन्दतारे 
हराने या में सुखमा समूह सबै सुख सरसावनी ॥ 


कुमुद सङ्ग सों सीत सुभग सुठि agra वयारी। 
जलद जाळ सों छुरी दिसा दीसाति अति प्यारी ॥ मेल 
गयो बिळगाय निपट उज्जल जळ सोहत। शुष्क भई सब 
पडू स्वच्छ धरनी मन मोहत ॥ तिमि विमल किरन 
चय चन्द की चारु चांदनी जगमगत | उड़गन चि- 
चित्र चित्रित राचिर, सरद्‌ व्योम सुन्दर लगत ॥ 


दिनकर किरनन को परासे विकसत कञ्ज प्रभात | 
सुन्द्रीन के वदन सम सो सुन्दर द्रसात ॥ 
त्यो छिपिगऐँ nag के खिले कुमुद सुदि जात | 
जिमि पर देस गएँ पिया तिय मुख छवि कुम्हिलात ॥ 


` नेन स्याम सोभा सुभग नाल कमल में देखि । 
कनक ATA की झनक मत्त हंस रव पेखि ॥ 
प्रानप्रिया की अधर छवि बन्धुजीव में पाय। 
पथिक आज भ्रम में परयो रोवत अति अकुलाय ॥ 


सस अङ्क निकाई ag वनितान के उज्जल आनन 
माहि बिहाई । कल हंस की बोलन प्यारी खरी मनि 
BGC बाजन में पधराई ॥ अरुनाई बँधूक के फूलन की 
अवलान के ओठन को पहराइ | सरदागम सोभा स- 
लोनी सब अति मञ्जुल औरहि ठोर fears ॥ 
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फूले कमल सोइ ATA, उत्पल नीळ नेन खुहावहीं 
| नव स्वेत कास अकास सोइ वर वसन दुति द्रसावहीं 
पुनि रुचिर FAT AGH छवि कमनीय काम जगावहीँ 
इमि सरद कामिनि सरिस तुम्हरे हृदय प्रीति बढ़ावहां 


( सितम्बर, अक्तूवर १८८९ ) 


— eS 


x 
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भारत प्रहांसा 
— mn 
जय जय भारत विशाल, कलकत हिम कीट भाल 
बुधिवळ en ज्वलित ज्वाल, तेज पुञ्ज धारी | 
सर धनु वर खरग धार, आयुध खल दल प्रहार 
दनुज कुछ विदार, मनुज गन अनन्द कारी | 
विद्या पीयूष खान, बुध जन नित करत पान, 
त्रिभुवन aaa मान करन ताप हारी। 
गिरिवर भ्रूभंग धारि, गंग धार कंठ हार 
सुर पुर अनुहार, विश्व वाटिका विहारी । 
उपवन बन बीथि जाळ, सुन्दर सोइ पट दुसाल 
कालिमाल विभ्रमा$लि मालिकाऽ SAS ली। १ 
अद्भुत आनन्द कन्द, सोभा लखि लजत चन्द्‌ 
चन्द्‌ तें gaa चारु हसनि प्यारि ष्यारी। 
सत्य धमे कमे निष्ठ, धीर वीर वर वरिष्ठ 
सौम्यता विशिष्ट, Are सादर सत कारी | 
उन्नत मन अति उदार, साधन धन सिद्धि द्वार 
जतन रतन निधि अपार, दीन दीनताऽरी । २ 


१. यह AHA पर्‌ लालित्य के कारण संनिवेशित करद्या गया 
हे। अथ-_काले रंग के भोरों की जो पक्तियां हैं वही मानो उस्की 
अलकावली हैं । 

२. दीनता का आरि, अर्थात्‌ दीनता दूर करने वाला | 
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खुरतरु कै काम धैन, के हर, मुख मांग दैन, 
धनपतिभंडार ऐन, जाखु जग भिखारी । 

यूरप, अफगान पाल, आदिक कीन्हे निहाल, 
विदवपाळ, कै गुपाळ, नटवर, गिरिधारी । 

के यह कोइ कमल फूल, कोमल, आनन्द सूल, 
घूल १ हेत रूस हस, भोर भीर भारी । 

के हरि चरनारविन्द मोचित मकरन्द विन्वु- 
सिञ्चित सुख बाग हिन्द, श्रीधर बलिहारी | 


(११. ९. १८८५ ) 


7 


Slo 


भारतश्री 


जय जय जग मगित जोति, भारत भुवि श्री उदोति, 
कोटि चन्द्‌ मन्द्‌ होत, जग उजासिनी | 

निरखत, उपजत विनोद्‌, उमगत sate पयोद, 
सज्जन गन मन कमोद बन विकासिनी | 

विद्या मृत मय मयूख, पीवत छकि जात भूख, 
TACT उर ज्ञान रूख, सुख प्रकासिनी | 

करि करि भारत विहार, अत सँग रूप धारि 
सम्पदा अधार, अब युरूप वासिनी । 

स्फूजित नख कान्ति रेख, चरन अरुनिमा विसेख, 
झलकनि पलकाने निमेख, भानु भासिनी | 


९ घल; पराग, पुष्प रज | 
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अञ्चल चश्चलित रंग, झल मल कल मालित अंग, 

सुखमा तरलित तरंग, चारु हासिनी | 
मञ्जुल सनि वन्ध चोळ, मौक्तिक लर हार लोल, 

लटकत लोलक AAS, काम शासिनी। 
उन्नत आति उरज ऊप, saa लखि विविध भूप, 

रति अवनति कर, अनूप, रूप रासिनी | 
aaa नन्दन विलास, बरसत आनन्द रास्ति, 

यूरप चय ताप नासि, हिय हुलासिनी | 
भारत सहि चिर वियोग आरत गत राग सोग 

श्रीधर खुधि भेजि, तारु साग ater | 

(९. ९. <५ ) 
: 7 E DE A PN 
>> 
भारतात्थान 
भारत चेतहु नींद निवारो 

बीती निसा उदित भए दिन मानि, कब को भयो सकार 
निरखहु यह सोभा प्रभात वर प्रभा भाजु की अद्भुत 
किहि प्रकार क्रीड़ा कळोळ्‌ मय विहग करहि प्रातस्तुत 
बिनस्यी तम परिताप पाप सँग नभ नखत्र बिळगाने 
निसिचर खग भूचर तजि तजि सव भ्रमन, भये इक आने. 
AFA FAT मधुर मारुत मद्सने भोर गुञ्जारत 
बाला नवल कमळ कोमल वपु उठि निज केस सवारत 
लगे सबै निज काज परस्पर, प्रेमपाग रस चाखन 
देखो बरति रह्यो आनंद सुख, उठो खोलि दोउ आंखन 


ES 
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गहरी नींद परे मति सोवहु, वात हमारी मानहु 
“सोय खोय जागत पावत” जग कहन सत्य अनुमानहु 
( ३०. १. ८३) 
भूमि भइ औराहि आज हमारी 
जो सोभा gaa श्रुतियन में सो सव स्वग सिधारी 
कहां रहे कानन मन भावन मुनिजन वास सुखारी 
me सरिता सर विमल स्वच्छ थल आश्रय त्रिविध बयारी 
कहें वे मधुप झुंड मतवारे डोलत डारी डारी 
कहे वे माळति गन्ध अन्ध है सुधि बुधि देत विसारी 
me वे हरिन वालिका qua निभय विहरत प्यारी 
सुनि कन्यन सँग करत केलि कहँ तिन विन होत दुखारी 
me वे मदन सदन घन कुङ्जै, कहं कोकिला पियारी 
कहुँ वे सिखी नील कंठन निज आनँद नाद्‌ उचारी 
कहुँ वे विपिन बच्छ कोमल दल धूम स्यामताधारी 
कहँ हिंगोट ढेर बन दीसत वे fag विटप मारी 
कहुँ द्विज घर मध्यान काल नित, अग्निहोत्र की त्यारी 
कहुँ चे पंडित साधु ऋषीरवर, JT अनर्थ अरि भारी 
रहेन काहू ठौर देखि, मन भारत होत दुखारी 
(१२. १२. ८३) 
2205 ESS m 


A 
i कजला 
अभिनव कुसुम लता रमणीय अल सखि द्वन्दावन FAT 
पाण्डुर पुष्प रेणु कण मंडित, मत्त मधुप AR 
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नव दळ ताल तमाल वाळ तृण AT ANNS मुञ्जम | 
श्रीधरशुककूजितणुणहरिमिछनाशा सुखपुञ्जस्‌ 
(८.९.८५) 
“हरि हरि” आनेतुं नव नीर ञ्चल सखि कालिन्दी तीरम 
पिक सारिका समाकुल मञ्जुल बञ्जुल वानीरम्‌ 
माळतिका लातिकाऽलि विलोलन शील सुख समीरम 
कृष्ण कृष्ण कल नाम कलन पर श्रीधरेक कीरम 
(८. ९. ८९) 
जमुना तीर कदम की Sat झूलत राधा नन्द किशोर 
परसत देह नेह नव सरसत, वरसत प्रेम अथोर 
झूमत झुकत कटक झोटा लागे, भेटत लपाटि बहोर 
खग AN पशु अवलोकि किलोलत, बोलत दावुर मोर 
श्रीधर हू पै क्यान होय सोइ सरस कृपा हग कोर 
.(८. ९, ८९) 
हरि सँग डारि डारि गल वहियां झूलत वरसाने की नारि 
प्रेमानन्द मगन मत वारी, सुधि बुधि सकल rare 
करि आठिंग प्रेम रस भीजत, अञ्चल अलक उघारि 
टूटे बोळ SS उठावाति, रुकि सकि अंग संवारि 
श्रीधर ललित जुगल छावे ऊपर डारत तन मन वारि 
(८.९, ८९) 
रिमि ज्ञिमि बरसन लागी घुँदियाँ चल सखि खेली कजरी 
विन्द्राचन की कुञ्ज गलिन मां मिलि जुलि के सिगरी 
उहां स्याम सँग ase खिलबे qea एक घरी 
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सोरहु अंग सिंगार बनावहु, नोरंगी चुनरी 

माथे खोर नासेका वेसर, गले माल दुळरी 

कसि कसि कुचन कञ्चुकी वांधहु मुकुता दाम लरी 

श्रीधर चळहु स्याम को रिझबै अधिक उछाह भरी 
(८, ९. ८९) 

ज्ञ जग तारिनि अधम उधारिनि, सुरधुनि जे जै श्रीगंगे 

हिम गिरि गुहा विदारि वारि विस्तारित निज अंगे , 

' अधिक अथाह प्रवाह प्रबल जल धवल धार संगे 

मकर ग्राह अवगाह पवन चळ तरल तर तरंगे 

श्रीधर पाप कलाप शमन १ कृत शमन मान भंगे 
(९.९.८५) 


१ शमन = शान्ति वा नाश; यम । 


———— mM 
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मनावनाद्‌ ४९, 


मेघागमन 


नाना कृपान निज पानि लिये वपु नील वसन परिधान किये 
गम्भीर घोर आभिमान हिये छकि पारिजात मधु पान किये 
छिन छिन निज जार मरोर रिखावत पल पल पर आक्राति कोर झुकावत 
बन राइ बाट स्यामता 'चढावत वधव्य बाल बामता बढ़ावत 
यह मोर नचावत शार मचावत स्वेत Aa बग पांति उड़ावत 
सीतल सुगन्ध सुन्दर अमन्द 
नन्द्न प्रसून मकरन्द विन्दु 
मिश्रित समीर विन धीर चलावत 
अंधियारि रात, हाथ न दिखात 
बिन नाथ वाल विधवा Stra - 
तिनके मन मन्दिर आग लगावत 
रिन गर्जि गर्जि, पुनि काज लर्जि 
निज सेन सिखावत तर्ज तजि, 
दुन्दुभी धरानि अकास लचावत 
महार राग गावत Aart 
रस प्रेम पाग, अहो धन्य भाग, 
सुख पावत, आवत मेह महाचत ! 
( जूलाई १८८९ ) 


OO 


५ 
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चन्द बधाई १ 


—— =O 


बढ़ी यह नाथ सदा रजनी कौ 

मदन प्राण वलभा वदन युति दमन रमन रमनी कौ 
व्यथित BAT मोद मन दायक नायक नभस्थली कौ 
चित्रा चित्त चकोर चोर, यह घूघट पट नलिनी कौ 
औषध पति आति मृदुल अंसु शुन आगर सिन्धु अमी को 
फरिक प्रभा सर अस्बु मध्य, प्रतिबिम्ब लगत अति नी को 
त्रिभुवन धन आभा निकेत घर, जा विनु जग जनु फीकौ 
बसहु सदा आनन्द सदन सोइ, है ससि धर सिर टीको 


4 SS 


बाल विधवा ओर 


हे सखि कठिन मदन मरोर 
सहि सके सो कोन त्रिभुवन वेदना अति घोर 
wale उठत उमंग हिय भरि अंग जोवन जोर 
बढ़त उदाये तरंग सम, पुनि पुनि अनंग हिलोर 
अगम दुस्तर हृद्य जलनिधि, अति अथाह अथोर 
डग मगाय डुलाय प्राति पळ प्रबल पवन झकोर 
अन्धकार अपार व्यापित, कह न दीसत छोर 
बचे Gaz हीन किहि विधि, धर्म नौका कोर 


१ Fo श्रीधर पाठक कृत अपूर्ण मृगांक मोल नाटक से [नवम्बर १८८४] 
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प्राथना अब इंश की सब करहु कर जुग जोर 
दीन बन्धु, सुदाष्टि कीजै बालविधवा ओर 
(४.६.५८५) 
Sita 


जग निठुरई 


सखिरी रीति बैरिनि भइ 
प्रीति मान ase की विधि मूल at मिटिगई 
निरपराधिनि वालिका लघु वैस ae लागिकई 
sane रांड बनाइये, यह कौनसी Wary 
जन्म भर त्रिय देह जारत काम बल कठिनई 
निबल प्रान सताइवे में, कडु कहा FETE 
स्वार्थ प्रिय पाषान सो हिय, निपट शठ निरद्द 
भयो आये अनाय भारत कुमति मन में aE 
होय रिन छिन छीन तन सहि आपदा नितनई 
qe wie ala निजहित सीख नेंक न लइ 
बाल विधवा सराप वस, यह भूमि पातक मई 
। दुःख अपार सजनी निरखि जग निठुरडे 
(५७.८, ८९) 


५२ मनोविनोद्‌ 


TL SES CORY 


निबल अबला 


ee RIE 


भारत वृथा विलम्ब न कीजे 
HAS कहा होय को जाने, छिन छिन जीतव छीजे 
नीको औसर सदा मिलत नहिं, fas जान नहिं AS 
त्यों त्यो भारी होय कामरी, ज्यों ज्यों जळ सों भीजे 
यह जग स्वास्थ ही को साथी, पर दुख पे न पसीजै 
ऐसे निठुर बापुरे के डर, क्यों अपकीरति लीजै 


आराति हरन हार भारत, निज नाम सफल किन कीजे 
बेगि उबारि निवल अचला गन, सुजस सुधा रख पीजे 


( सितम्बर, ९८८७ ) 


Rt c 


सरस वसन्त 
सरस वसन्त नवल पुनि आयौ | 

पुलक IHS भै तरु वली नवे अबला मन मोद बढ़ायौ॥ 
उमगे मन मतंग स्वाभाविक, अंग अंग नच रंग Strat | 
विरहिन खोजि खोजि मृगया प्रिय, कर अनंग सर 
चाप चढ़ायो ॥ सरसों पीत पीत केसर सोइ, सन्ध्या 
सीस पीत ससि छायो ।पीतम पीत वसन भूषन सजि 
निज प्यांरिन सँग रंग जमायो ॥ प्रकति रीति अपनी 


CO 
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निवाहि जग, सब कों प्रीति उछाह सिखायो | हम हत भा- 
ग्य बाल विधवा तिय, लखि बसन्त हिय ज्वाल तपायो॥ 


j (९. ९. ८९०) 


मानमोचन 


ठाडे हरि दारे प्यारी,छाँडो यह मान 
द्रसन मिलन चाह चितवन के जाचक, छुधित समान 
राधा नाम रटत निसि वासर करत तिहारो ध्यान 
मानत तुम्हे आपनो सरवस तन मन जीवन प्रान 
पहली प्रीति रीति जो राखी सा अपने जिय आन 
आदर देहु भेटि भुज श्रीधर हरि अपने प्रिय जान 
i ( १०.९. ८५) 


ATT 
किंकिनि नूपुर छनि आते खुद्दाय 
सोभा अनूप नहि वरान जाय 
खेळत सखियन सँग कृष्ण फाग 


चाचरि गावत हरि विविध राग 

| एक ओर कष्ण, सब सखन संग 
qa राधा दळ, अति उमंग 

| आति मधुर बोळ, अति मीठी तान 
गन्धचे सुनत, चढि निज विमान 


कक es ee CN Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by J] 


[MPSS 


५४ मनोविनोद्‌ 


आभरन अनेकन, ANAM 
लखि रूप काम ओर रति लजायं 
मारत कुंकुम भरि भरि Tare 
आनन्द Tara, ब्रज जन निहाळ 
बरसावत नभ सुर बन्द फूल 
श्रीधर चरित्र यह सुख को मूल 


( १४. २. ८३) 
पि ररर Ce 


राम हिँडोला 
( सूरदास का अनुकरण ) 
हिंडोलमा माइ Ud रघुकुल चन्द 

सब सखा निरखत वदन प्रभु को होतु परम अनन्द 
मनि विविध मंडित सुभग दंडित परम सुन्दर रंग 
सुभ चारि डांड़ी विधि रचित हित सहित दोउ अलंग 
मानिक प्रवाळ विसाळ दळ छर मुक्तिका कमनीय 
aga विलसत लसत पुनि नग हीर अति रमनीय 
पुनि विविध चर्चित पट वसन लटकत अनेक दुकूल 
कलधोत कुसुम सुगुच्छ स्वच्छ facia मन भ्रम भूल 
अति रम्य अस्वर सयन हित, प्रतिबिम्ब रतन प्रकास 
प्रतिभास प्रभु सुखरासि, वास विचित्र विविध विलास 


सिर हेम मनि मंडित मुकुट वर तिलक भाल विसाळ | 


श्रुति लोळ कुंडल झलक अलक कपोल AT भ्रमराळ 
गळ माल परम रसाळ वाळ कपाल रूप प्रसन्न 
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कर कटक चटक अनूप पट कटि सूत्र युत सम्पन्न 
पुनि चरन कमल निहारि नख नव जोति रवि छवि मन्द्‌ 
हसि बाल रघुवर किळकि झूलत, परम आनँद कन्द 
महताब १ ध्यावाति रूप तब अवधेस रघुकुल नाथ 
प्रभु दीन बन्धु द्याल श्रीधर निरखि नाचहि माथ 
(१८८० ) 
WSA रघुकुल राज दुलारे | 

कञ्चन जटित अनेकन विदुम भूषन वसन हिंडोळ संवारे॥ 
Wad मत्त घटा दामिनि युत चञ्चल अनिल अधिक 
अंधियारे। मन्दिर महल विपुल सोभा छवि, दिनकर 
तुल्य दीप उजियारे ॥ विविध विहंग वाटिका कूजत, 


अति आनन्द मगन मतवारे | वनिता मिलि मलार | 


फल गावें, नैन राम श्री मुखहि निहारे ॥ झूलत कुंवर 
अवध रानी को, देखौरी नव रूप दुलारे | पीचत इग 
भरि भरि जननी छवि, हृदय प्रेम पुनि घुनि पुचकारे ॥ 
ae कुटिल डिठौना माथे, सुख में अल्प अंगूठा डारे। 
श्रीधर बाळ पालने में ते डाठि महताब HAL उर आरे॥ 

: (१८८०) 


Wd बाल तन रघुवीर 


रतन जटित अनूप डांडी लसत रेसम डोर 
हसत किलकत मुदित है, प्रभु कोसलेस किसोर 


१ महताब SAR, कोटले की रानी के अर्थ बनाया गया । 


५६ मनोविनोद्‌ 


नवल तिय तहं तान गावें, परम आनँद्‌ SfE 
कमळ लोचन निरखि पुनि पुनि विहँसि कोटा देहि 
सीस सोहत चौतनी, कर कटक जुगल अनूप 
कटि usa धौत पट, पद पेंजनिन कौ जूप 
कने कुंडल माळ गल, अरु अलक AIS मळूक 
facia छवि यह बाळ पन की रहो श्रीधर मूक 

, (१८८० ) 


रमा” 


राम विलाप 


| भैया ळछमन हो ! सिया बिन दुख जीय 
अतिम्गदुगात, तात ! कोमल कृशा, प्राण पियारी सीय 

बुही कुटी, बुही लता भवन घन, बुही विटप, बुही भूमि 

बुही द्ण्डकाऽरन्य, मत्त जह विहरत द्विप गन झूमि 


gat सिला, बुद्दी थळ म्रगया को, बुही सरित तट स्वच्छ 

Gal मत्त AY कर मालति जहं, स्रवत लता अरु बच्छ 

बिना विदेह नन्दिनी दरसन, लगत न एकहु अच्छ 

हिमकर किरन देखि द्हकत तन, लछमन, यह मम लच्छ! 
( HA १८८१ ) 

सिय सुधि अबहु न पाई, एहो ! वरखा ऋतु बीतिगई 

विमल अकास प्रकासित चन्दा, नभ नूतन छवि at 

सूखे पन्थ, कास बन फूले, नलिनी चिकासित भई 

| स्रोता, सरित, स्वतट ह्वै आप, निमेल सर छवि नई 
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खञ्जन चपल दियो अञ्जन रग, रवि सोभा अधिकई | 
JS चले नुपन के देसन, तिन प्रति जुद्धे उई | 
हम कायर सिय मिलन जतन की, अजहु न चिन्ता भई 
स्वांति बूंद जल चातक पायो तृषा तासु ata गई 
लीलाधर १ हम निपट अभागे मन दुख cama दई | 

( जूलाई, १८८१ ) 


गोपिकागीत २ 


कियो कृष्ण जब बन गमन गोपी भई विहाळ 

कहि कहि लीला कृष्ण की दुख करि काट्यो काळ 
कहति परस्पर मिलि सबै बिरह व्याथित नव वाम 
कलन परति उन बिन सखी कष्ट देत साति काम 

वाम भुजा पे वाम गंड ३ भ्रूकुटी करि वांकी 

अधर मुरालिया धरी अमित सोभा छवि जाकी 

ag अंगुरिचु करि सुरलिया जवै बजावत स्याम | 
सिद्ध यक्ष गंधव त्रिय इक सँग होति सकाम 

स्याम विन कैसे जीओं आलि 


Ee छा विराजत हार कंठ राजत बनमाला | 
लीने त्रिभुवन मोहि कान्ह दीनन प्रतिपाला | 


Set नजिकिन 


१ पं० श्रीधर पाठक के पूज्य पार पिता-जिन्की प्रसन्नतार्थ यह 
पढ्‌ रचा गया | 
२ भागवत से । ३ गंड = कपोल। 
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|| | जवै बजावत बाँसुरी गी चारत बन ans 
खगा, AT, पशु, घुनि जुनि सबै, चित्र लिखित रहि as 
स्याम बिन केसे जीओं आलि 
मोर मुकुट बन लतनु मछवर वेष बनायौ 
लालित काँछनी कछी त्रिविश्र छवि रूप सुहायो 
| सव गोपचु सँग सरित तट ऊचे बुलावत गायँ 
| चरण रेणु [हित ते सरित अचल धार है जाये 
| स्याम विन केसे जीओं आलि 
|| ब्रह्मा आदि सुरेश शेष गावत जस जाकौ 
) |, आदि पुरुष भगवान भेद पायो नहि ताकौ 
|| ऊँचे सुर करि गोन को जब टेरत वन माहे 
|| कुसुम लता हरि जानि ca Baa प्रेम अधिकाहिं 
स्याम विन कैसे जीओं आलि 
तिलक भाल गळ माल भ्रमर भौरत मद जाके 
ता छिन aq वजाय संग गावत हरि ताके 
सरवर हंस विहंगगन मोहित है सुनि तान 
इकटक सब रहि जात हैं तन मन लागि भगवान 
स्याम बिन केसे जीओं आलि 
ललित छवीले केश गंड कुंडल की भाई 
। गळ वजन्ती माळ लाळ त्रिभुवन के सांई 
kl हर्षित ह्वे गिरिवर विषें सुर पूरत HE नन्द 
त्रिभुवन पाति अपमान डर गरजत घन अति मन्द्‌ 


| 
| स्याम बिन केसे जीओ आलि 

} — SE SNE ee eee 
| 
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५९ 


TITIES ETT SITIES SS र 0 


विविध गोप रस खेल हेल परबीन शुपाला 
खेचत खुर भरि तान गान शुन वुद्धि बिशाला 
खानने ब्रह्मादिक देव सव गूढ सुरीली तान 

रहे चकित विस्मित सवे भेद परयौ नहि जान 
स्याम विन केसे जीओं आलि 

ध्वजा वज्र अरु कमळपत्र-चिन्हित पद्‌ धारी 
मत्त गयन्दी चालि आलि हरि जन सुख कारी 
धरी अधर जब वांसुरी मोहन रूप निधान 
agafà हम गोपी भई सुधि बुधि हीन अजान 
स्याम विन केसे जीओं आलि 

गौ संख्या के हेत गिनत तुलसी की माला 
HAS कन्ध धारि भुजा तान गावत नंदलाला 
aira Ig खुर Ula सखी सबै हरिन नव बाल 
हम समान गृह त्यागिक अनुरोधे नैंद्लाल 
स्याम विन कैसे जीओं आलि 


कुन्द्दाम खुललाम वेष गोअन विच art 
| सहित बल इयाम जमुन जळ Tiga राजे 
मन्द्‌ पवन चन गन्ध्रयुत बहति BTS सदु भाय 
बरसावत पुष्पावली दन्दोगण तँह आय 

स्याम बिन केसे जीओं आलि 
ES | कर घरी हरयो दुख व्रज.जनताको 
बन्दत चरन सरोज वद्ध त्रजवासी जाको 

aie लगी gg गात सू ललित मनोहर वेष 
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गौ लावत आवत सखी ब्रजजन सुख निर्दोष 

स्याम विन कैसे जीओं आलि 

रतनारे आति नैन मेन ng खंडन हारी 

बदन पांडु ag गंड कने कुंडल युग धारी 

TUS बाल सँग स्याम जब लावत गौअनु आपु 

उदित निशामुख चन्द्‌ सम हरत सकल दिन तापु . 

ay 

स्याम बिन केसे जीओ आलि 

ऐसे श्री बजराज गुण गावति नव ब्रजवाल 

काल बितावाति सो भरै हिरदै घरि नैंद्लाल 

यह गाथा गोपीन की प्रेम भरी गंभीर 

लीलाधर १ aig भयौ पढ़त gaa जिमि कीर 
[ ३२. ९. <१ ] 


१ Fo श्रीधर पाठक के पूज्यपाद पिसा जिनकी प्रसन्नतार्थ 
लिखा गया। 


ORR 2-1 ----- 
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कृष्ण गुण गान 


चिदानन्द सुख रूप, भक्त दुख कष्ट कूप सन्निस्तारे 
मन्द्‌ बुद्धि मे, कृष्ण गुन गान करू, पद्‌ आधारे (टेक) 
भक्त हेत अवतार feat तुम कियो असुर दळ संहारन 
प्रभु! पाप fata, दुखित भवभार उतारन सुख कारन 
wea dior केलि, गोप गोपिन सँग निसिबासर कीन्हे 
प्रभु! आनँद्‌ लीन्हे, भक्त अनुरोधिन को अति सुख दीन्हे 
भक्तन के मन Sag विकासन हेतु, चन्द्‌ कुळ उजियारे 
मन्द्‌ बुद्धि Ho 
पतित अधम उद्धार, सार संसार मोह भ्रम कारी के 
प्रभु! पिय प्यारी के, तात वसुदेव, भ्रात हळधारी के 
नन्द्‌ जसोदा प्राण, नाथ गोपिन के, काम पूरन कीने || 
प्रभु! नित रस भनि, सरस आनन्द प्रेम अम्मृत पीने 
Bal अगम अकथ्य, तथ्य गति गूढ़, नाथ जगके, प्यारे 
भन्द बुद्धि Ho 
EE सुरमदे, वदे वाहन पूजित पद्‌, अघहारी 
प्रभु! खर संहारी, पूतना प्रान हरन, जन सुखकारी 
ग्वाल बाल संग AT लिये बन Ag बजावत वनमाली 
प्रु! वहु बल शाली, विज्ञ सब मेटि नाचि, नाथ्यो काठी | 
घसत गोपिका गेह, प्रेम वस, माखंनके चोरन हारे 
मन्द्‌ बुद्धि Ho 
SS आ 1 क य वती 
६ 


ee 
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= 
चिगुनातीत, पुनीत, प्रेम रस रीति प्रीति पालन हारे 
मभु! दुन्द निवारे, दीन जन बन्धु, अन्ध उर उजियारे 
पावन परम उदार चरित नित नडे a लीलाधारी 
श्री रसिक बिहारी, मुरालिका हाथ, साथ राधा प्यारी 
करौ विनय मम कान कान्ह लीलाधर मन मोहन प्यारे 
मन्द्‌ वुद्धि Ho 


गोपी विलाप 
`A 


आयो मज अकरा कालि, तिन्ह कान्ह HAT araa दीने 
सखि l सुनो गोपिका, आजन्रजराज गमन मथुरा कीने (टे०) 


नहिं सुहाय यह भूमि गोप गोकुल ब्रज सव लागत फीके 
सखि ! लगत भयानक, घाम बिन स्यास सुघर प्यारे जीके 
बोळत पिक शुक इथा, जमुनतट जिविधपवन मन नहिंभावे 
सखि! दुख उपजावे, स्याम QRA वार वार हिरदै आवै 
उठत विरह की हूक, कोकिला कूक कूक हिय घडकाचे 
सखि! जिय डरपावै, लगत शशि किरन तेज तन दृहकाघे 
होय मिळन कव, प्रान नाथ आगमन, स्याम आनैंद भीने 
सखि | सुनौ० 

सवत विटप मधु धार, वारि ataa बूँदन घन घोरे हे 
सखि! मुदित जीव सव, हमे विधि विरह वारिनिधि बोरे हे 
रिमिझिमि बरसत नीर, पीर तन बढ़त, जीय Sana आळी 


सखि ! देखि घटाघन, गगनमन Usa, दुखित बिन वनमाळी 
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उमड़त आवत घटा गगन सखि ! काम प्रबळ दल साज्यो है । 
हमेजानि स्यामविन, निवल जनव्यथन डंक तिन्ह वाज्यौ है | 
/५ कृत प्रपंच, सखि! पंच वान, Ta सान, विविध आयुध लीने 
सखि ! सुनो? 
| ors 
नव वसन्त | 
जय जय भारत भावि नव वसन्त 
जय नन्दन रूचि दीपित दिगब्त 
कल रव नव शिक्षित मुप माळ | 
AACA BES नव TS रसाळ || 
पिक शुक निनाद नन्दित निकुञ्ज 
द्वि एुणित वियोगि जन दहन पुञ्ज 
| HA सरार शरासन पञ्च चाण 
किसलय दल परिकटिपत रूपाण 
कमनीय निशास्ुख निशाराज 
Ea qa सहृदय समाज 
वाद्धित बाला पक्षोज़ भार 
मत्त द्विप दित मदोद्वार 
RATT समीरण रणत्कार 
सम्पादित पद्म श्री प्रसार 
मकरन्द सुरभि सरघा विहार 
` कारित कुरुमासवसमाहार | 


Noose 
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Eee न . कक, 
माधुर्ये मदाळस रस निधान 
विज्ञापित रति विभ्रम विधान 
स्वाभाविक सुख सन्ताते निदान 
श्रीधर कोकिल कत Hits गान 
[ ४. २. १९०० ] 
OS 
वसन्त 


प्यारी नवल रसीली आई ऋतु वसन्त 
भये सुजन सबै आमोद वन्त 
बोलत मीठे सुर पक्षि बन्द 

छायो त्रिभुवन विच आति अनन्द 
'पशु पक्षिन हूँ भयौ आति हुलास 
सब करत केलि ga ai विलास 
ga ता सलोनी लगत खूब 

नव पलछव नव कालेयन सो डव 
सरसों खेतन केसी सहाति 

आति ललित पीत फूलनकी पाति 
कचनारि कुन्द कलिका चमेलि 
als विविध मनोहर पहुप बेलि 
टेसू प्रफुलित छवि आति मळूक 
कोकिल आमन चढि करत कूक 
आमन छायो सोरभ सुबोर 

पिक रवत डार तिन्ह ठोर six 


Miia 
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| $ ~ 
| सरवर पूरित अरबिन्द जाल 
तहां भ्रमर बन्द गूँजत रसाळ 
डोलत मधु माखी फूल फूल 
साभा सुन्दर ऋतु सुखकी मूल 
सरिता तट सोहत चक्र वाक 
JS प्रम सने रस चखत छाक 
WE तहं तड़ाग वर हंस पांति | 
सोभा छवि छादित विविध भांति । 
ऐसे समय होत रसिकन हुलास 
मन प्रेम बढ़त चाहत विलास 
सब जुरत मिलत कारे करि सिंगार 
पट पीत पहरि सजि बहु प्रकार 
अवीर बुक्का गुलाल 
माळे सजन परस्पर मलत गाल 
गावत वसन्त पद्‌ वेर वेर | 
| उमड़त उमंग मन फेर फेर | 
नित जात पुळकि प्यारीन पास | 
|| | | aria प्रगटत निज, हिय हुलास 
|| पुनि करत केलि अवलान संग 
4 
| 


विहरत पुजवत निज मन उमंग 
| इहि भांति मनुज वर अरु विहंग 
f भोगत सुख नित a वाम सँग 
| निरखत छवि ऋतु वर की अनूप 
सुखमा सलोनि सुख की सरूप 
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ee 'मनोविनोद 
अहो धन्य धन्य जगदीश धन्य 
जिहि खाष्टि विविधि लीला अगन्य 
गाइय अनन्त गुण तासु आज 
मिलि fare निज निज गृह सुख समाज 
बाढ्यि भारत कुल नित्य प्रीत 
श्रीधर आभिळाषत अति विनीत 
[ १३. २. १८८३ J 


~ NUS ` ANOA 
विकटारंया चरजावा १ 
LONG LIVE VICTORIA 
जीवी विकटोरिया महारानी 
जाके जस की विमल पताका, सब जग A फहरानी 
सुचि सनह सुन्दर साठि सोभा, सब सुख सस्पति सानी 
नीति न्याव की नाव नवळ, नित नूतन नेक निसानी 
जब लग सूरज, जब लग चन्दा, जब लग सागर पानी 
EN A ~ A 
तब लग तरा राज अटल रहे; सफल होय सुभ बानी 
[ ९३. १० ९६ ] 


१ नेनीतालस्थ नाव्य समाज (Himalayan Amateur Dra- 
matic Club) के अर्थ रचागया, और १३ अक्टोबर १८९६ को 
शङुन्तला के अभिनय के अनन्तर दर्शकों को बांटागया और रंग 
शाला में गाया गया- 


SSS -:__ जम 
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~ 


लावनी चेतावनी 


सनोविनोद का झोधनपत्र 


SS 


पृष्ट ६७ पंक्ति १७ 
NIR 
A A A ~ 
तिन को सब जीवन जाय हाय दुख ही में 
wea 
जो आयु गमावें वुखमय जीवन ही में 
पृष्ट पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
A A 
Wo < Tere [हन्द 
७४ . < gaama सुशासन 
९,४ १८ उनहों Saat 


ee | जा सब जावन जाय हाय दुख हां मे 
जोबन मरोर आति घोर काम की पीड़ा 
सहनो या कौ नहि सहज खेल वा कडा 
बहु होत गुप्त नित पाप, धर्म विसराई _ 
किहि रीति० 
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विन | 
अहो धन्य धन्य जगदीश धन्य | 
fate सखाष्टि विविधि लीला अगन्य | 
गाइय अनन्त गुण तासु आज | 
Sree fro So So — 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
8 
जाक। 
सुचि 
नीति | 
जब ल 
तब ल 
डी a 


१ ननीतालस्थ नाव्य समाज (Himalayan Amateur Dra- |. 


matic Club) के अर्थ रचागया, ओर १३ अक्टोवर १८९६ का | 


शकुन्तला के अभिनय क अनन्तर दशका को बांटागया भाररग | 
शाला म गाया गया- 


a 
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लावनी चेतावनी 


निज देश दशा किन सोचहु सव मिलि भाई 
किहि रीति gua पथ fet सकल दुख जाई 
पण्डित प्रवीण नर कुल 'घुरीण गुण राशी 
सब BAS आये वर भारत भूमि निवासी 
कितने पातक नित होत तिहारे घर मे 
कितनी अवला जन गिरत दुःख सागर में 
बालक विवाह कितने नाहि नित होते है 
जिनके फल लखि २ कौन नहीं रोते हैं 
यह लोक चाल आति चुरी देश म छाई 
किहि रीति० 
पाई नहि शिक्षा देहोत्नति नहि कीनी 
नहि गयो लड़कपन रेख ओठ नहि भीनी 
दूधिल सुख कोमळ गात Fa अति बारी 
सोइ नियत व्याह कौ काळु धन्य बलिहारी | 
| | सहसन विधवा नित होत बाळपन ही में 
ऋ | तिनको सव जीवन जाय हाय दुख ही में 
जोवन मरोर आति घोर काम की पीड़ा 
सहनौ या कौ नहि सहज खेल वा कीड़ा 
बहु होत गुप्त नित पाप, धर्म विसराई _ 
किहि रीति० 
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स्वस्त किन 
| जब लग यह खोटी चाल दूर नहि कीजे 
| नहिं होय देश कल्यान जान यह .लीजे 
बालक व्याह रीति कों तोड़हु 
| पाळे विधबा त्रिय कष्ट हरन मन जोड़हु 
| सम्पदा सौख्य की वृद्धि सदा मन धारो 
| निज पतित देश को भ्रात वेग उद्धारौ 
| फेलावहु विद्या विविध गेह अपने में 
| जिन होड आळसी कबहु“तमक सपने में 
यह शुभ अनुमाति हम ने तुम को बतलाइ 
किहि रीति० 


[ २८. ९. ८४ ] 
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अच्युत, अनादि, अनन्त, अगम, अमध्य, अलख, 
अगोचरम्‌ | अक्षर, अलौकिक, अटल, अज, अद्भुत, 
अनूप, अधोश्वरम्‌ ॥ अनुचरग्रनुग्रहकर, अचल प्रन, 
अमरञ्चभयप्रदायकम्‌ | अनवधि, असोम, asia, 
अमित, अदृश्य, अतनु, अमायकम्‌ ॥ अनुमान AT- 
fada, अति उज्जल चरोत, अकायकम्‌ | अखि- 
लेश, अतुल, अशेष, AYA, अनाथनाथसहायकम्‌ ॥ 
अव्यक्त, अग्र, अमो घवर, AT ओघ SL, ALATA | 
अति रिक्त जग सों जासु गति, पद अन तासु 
AAW N 


RPO 
हिन्द बन्दना 


जय देश हिन्द, देशेश हिन्द 
जय सुखमा सुख निशेष हिन्द 
जय धन वैभव गुण खान हिन्द 
विद्या बल बुद्धि निधान हिन्द 
जय चन्द्र चन्द्रिका विमल हिन्द 
जय विश्व वाटिका कमळ हिन्दू 
ह 
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जय कला कलापति प्रमुद हिन्द 
जय विकसित मुनिजन कुसुद हिन्द 
जय मलय मधुर मारुती हिन्द 
जय कुवलय कल भारती हिन्द 
जय विद्या विघु नव उदय हिन्द 
जय जयति दयामय हृदय हिन्द 
जय तीर्थ हिन्द जय पुरी हिन्द 
जय THe ळलित माधुरी हिन्द 
जय शोभा छवि नित नवल हिन्द 
जय घूलि घूसारित धवल हिन्द 
जय सरसिज मधुकर निकर हिन्द 
जय जयाते हिमालय शिखर हिन्द 
जय जयति विन्ध्य कन्दरा हिन्द 
जय मलय मेरु मन्द्रा हिन्दू 
जय चित्र कूट कैलास हिन्द 
जय किन्नर यक्ष निवास हिन्द 
जय शेळ सुता खुर खरी हिन्द 
जय agar गोदावरी हिन्द 
जय सत्य हिन्द जय धम हिन्द 
जय शुभाचरण शुभ कम हिन्द 
जय प्रथा हिन्द, जय नेम हिन्द 
जय निश्चळ वर प्रेम हिन्द 
जय भाव हिन्द जय भाक्त हिन्द | 
जय विपुळ विलक्षण शक्ति हिन्द 


बु 
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जय चतुरानन चातुरी हिन्द 
जय चमत्कार प्राचुरी हिन्द 
2 आगम पडु पाटवी हिन्द 
, जय दुर्गम विटपाटवी हिन्द 
जय उत्पाटित जग पटल हिन्द 
जय श्रमेधुरन्धर अटल हिन्द 
जय असुर समर समवेत हिन्द 
जय जय प्रसिद्ध रण खेत हिन्द 
जय कुवचन सुख सम्पुटित, हिन्द 
, जय aaa प्रिय प्रस्फुटित हिन्द 
जय दालित यवन दल दुष्ट हिन्द 
जय भुज बल पुष्कल पुष्ट हिन्द 
जय पावन परम पुनीत हिन्द i 
जय जय जग लोकातीत हिन्द 
जय नगर ग्राम अभिराम हिन्द 
जय जयति जयति सुख धाम हिन्द 
जय विमल विमल बन माल हिन्द 
जय faga हीर प्रबाल हिन्दू 
जय उज्ज्वल कीर्ति विशाल हिन्द 
जय करुणा सिन्धु कपाल हिन्द 
जय जयति शास्त्र आचार्य हिन्द 
जय जयति सनातन आर्य हिन्दू 
' जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द 
( अगस्त, १८८९ ) 


2 
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समस्या पूर्ति 
— ALL og 


सनक सिरोहिन की फनक फरीन की 
चेद्‌ ग्रह मिथुन विघु ईसा सम्वत्सर में 
सजी सेन पृथाराज़ समर प्रचीन की 
पानीपत पटपर में सरपट सुरंग छाई 
aq agin उतै भरत अरीन की 
दोऊ दळ प्रवल प्रहार अस्त्र UAA को 
दामिनी दमकै मनो विकट भरीन की 
कुंजर चिघार, हय हींसानि, निनाद RR 
सनक सिरोहिन की फनक फरीन की १ 


GEE सुवीर सर तरकस कमान Ars, 

तुपक तमंचा बांधे, कक जरीन की 
इब्राहिम दिली पति सेना सजाई निज, 

वावर झुकांविले कों सहस करीन की 
मुगल समूह संग, लोदिन को जूह जूभे, 

फटत लिलार, धार रुधिर नदीन की 
गोळन की ars औ चिंघाड़ चंड हाथिनकी 

सनक सिरोहिन की, फनक फरीन की २ 
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BAG सत्तावन साल के मुहाल माहि i 
विकट कराल सेन ब्रिटिन घुरीन की 
यवन TAT बंग देस के नवाव संग 
' निकट पलासी, खासी फौज फुरासीन की 
लरत विसाल बीर, घरत न तनक धीर 
डरत अधीर सुनि बाड़ कड़ाबीन की 
गोरन की रोर, घोर वाजे अंगरेजी की 
सनक सिरोहिन की फनक फरीन की 
ABUTS व्यासी की वरस माहि सरस भूमि 
भई दैव योग तें अरस मिसरीन की 
एका सिधारौ, रह्यो एक न विवेक वारौ 
ठनो जुद्ध सैन संग ब्रिटिन 'घुरीन की 
भारत सपूत सूर इंगलिश अनीक ओर 
ळरे जाय साथ फौज यवन बलीन की 
जे जे की घोर औ बहोर रिपु रोर तहां 
सनक सिरोहिन की, फनक फरीन की 
(38.3. ८४) 
अब तो तुम भारत नींद तजो 
जब तें महमूद चढाव BUN, जब तें जय पाल गय- 
न्द्‌ भजो | जब तें पृथिराज अकाज भयो, जब तें कनवज्ञ 
नरेश लजो ॥ जब तें यहां गोरि गुलाम के हेत, अचेत 
है आपनो ताज सजौ । तब तै अब लों रहे सोबत ही, 


| अबतो तुम भारत नींद तजो ॥ 
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सत द्वापर के जुग मे तुम्हरी, धन धमे घुरीन सरूप 
छजो । जुग त्रेता में नेता भए भरिपूर, अधूरे न काहू 
प्रकार बजी ॥ ब्रज गोप बघू चित चोर के जन्म पे, आनैद्‌ 
| सो निज गेह रँजो । इक वस हजार तें सोबत हो, 
अव तो तुम भारत नींद तजौ ॥ 
तुम्हरे पति हैं अंगरेजु अवे, जिन रंग विरंग कौ साज 
सजी | जिन की प्रभुता सों अनेक अनोखी विभूति को 
ह्यां समवाय गजौ ॥ जिन के उतकृष्ट सुशसान at, 
| अनजान पनी वहु दूर भजौ | सुभ ज्ञान को भालु S- 
| दोत भयो, अब तो तुम भारत नींद तजौ ॥ 
जब सों तुम सोय गये वर बीर, अधीरज लोक भयौ 
विरजो । तुम्हरी सब सन्तति दीन भश कुछ कौ कुल 
. कूदि कुमार्ग मजी ॥ इहि काळ अनेकनु ज्ञात भयौ नि- 
gitar की गति को भरजो | हम R पुकारत हैं 
सवरे, अब तो तुम भारत नींद तजो ॥ 
| (११. १. ८४ ) 
E कबलों यह चालि 'चलेगो अर ? 
नित S oe ON A 
| नित झेलत ह्याने अनेकनहीं, अविवेक भें छीन सदा 
अँधर | सहसावधि द्रव्य छुटावन में, नहि सोचत नेक 
बरे न परे ॥ लघु बालक व्याहि चढ़ावत है, निज सीस 
पे पातक पाप खरे । समभावत हारि गये हम तो, कब 
ला यह चालि चलगा अर ? 


घर नारे जन्यो छारिका जबहीं, बजवावत खूब नगारे 
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खर | नचवावत द्वार भळी गनिका गन, ase गान 
निसान at ॥ चहु शीर जिमावत aa की, धरवावत 
नाम झुढग SX | पुनि व्याहत बेस अजान ही में, कव 
छा यह चाल चलेगी अरे ? 
॥ . एक AS बड़ा धनवान रह्यो, तिन आपने तीन वि- 
| चाह करे | जनमी तिरियान के तीनि सुता, जिन देखिकें, 
| | चन्द वभा विगरे॥ परि पांच वरीस की ब्याहि दई 
पात बालक चेचक व्याधि मरे । शठ भारत रीति 
| कुरीति महा कबलों यह चालि चळेंगो अरे ? 
| जव थे [वधवा भई पोड्श ay की, जोवनजोर 
मरोर भरे | तिन यार करे अपने अपने, छिपि लाग 
भोगन भोग खरे ॥ मद्‌ रंग उमंग के ate में, ग्रह 
त्यागे गयीं, पिय के दगरे | शठ भारत कौन Tare 
रहा, कवळा यह चाल चलेगो अरे ? 
| (१८. ११. ८४) | 
| : कीकर पतान में | 
| वैसी कौ वहळंक कान्ह झूठी ना लगावो हमें | 
हम निरदोषी तुम भूले हो गुमान में 
पेसा की अधेला की, SFR की न दाम में सो 
Ue Pale काम स्याम हमरे घरान में 
eet कहूं बंसी वट निकट तमाळन में 
>> के कूळ के करील विरवान में 
हमने लई ना लाल अन्तहां गई ना है है 
विपिन रतान में कि कीकर पतान में 
(९८८४) 


MO कन क क प य 
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वसन्त ऋतु आइरी 
Mas gaa, AUT सनी पौन ae 
मधुप विहंग संग गावत बधाई री 
सिसिर सुखाने, ते समस्त सरसाने, नव 
कुसुम किरोड़ कञ्ज कलित निकाई री 
qag दिसान में निसान दरसाने जाके, 
ath an अंक की अनोखी छबि छाई री 
अति मन भाई, रति काम सुख दाई, अहो 
फेरिह सुहाई, सो वसन्त ऋतु आहे री 
( १८८४ ) 
हौँ तै मयेक्रे कलेक लग्योरी 
मन्द्र AS सा माथ्यो पयोधर, taa माहि यह 
निकस्यारी | SECC रूप मनोहर सी छवि, प्यारो लग्यो 
fag लोकन कारी ॥ पे जब तें अवलान को याने पिया 
के वियोग में ताप दियोरी । तेरी सों एरी भर सजनी, 
aadi तें HAR कलंक ळग्योरी ॥ 


( अप्रैल, १८८४ ) 
ES A 


चिरजीवी रहो विकटोरीया रानी | 
LONG LIVE QUEEN VICTORIA 1 
_ तेरे उछाह में आज प्रजागन, Hat फिरे अति आनंद 


1 Composed during the Jubilee of 1887. 
reece ta ल... 0. 
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सानी | गावत गीत प्रतीति भरे, रस रीति at प्रीति 
प्रथा उर आनी ॥ मंगल मोद तरंग म॑ आय, wart TT 
निज खेद कहानी | नाम उचारि पुकारत हैं, चिरजीवी 
रहो विकटोरिया रानी ॥ 

भारत भूमि रही दुखिया, ag काल अनाथ तिया 
के समानी । छाई अनीति अंधेरी ag दिसि लम्पट भूप 
करें मन मानी ॥ ताहि उवारथौ दया करिकें, अति दुल 
दीन दुबी जब जानी। न्याय कौ दीप प्रकास कियो, 
चिर जीवी रहो विकटोरिया रानी N 

(३.३, ८७) 
( कृष्ण जन्मोत्सव ) 

एहो सखि आज यह बजत वधाई कहाँ, नौवत की 
घोर सुनि परियत बार बार | क्यों मन फूले से भूले से 
किरत गोप, करें दधि कांद कीच कुमकुम डार डार॥ 
श्रीधर जू खुधर सयानी सब गोप नारि, सजत RN- 
वत क्यों खरिकन झार झार | कौन काज गोकुल में 
इतिक अनन्द आज, तोरन पताका क्यों फहरति 
द्वार द्वार ॥ 

आज क्यों गोकुळ गलीन अळवेली नारि, सखी ar 
सहेली सँग Sat करति हैं गोरस गुलाल लाळ मिलि 
मिलि मलति गाळ, बोरी सी बाल ग्वाळ लाज न धराति 
हैं ॥ पुलकित अंग अंग गावति हैं संग संग, आधिक 
उमंग रंग रुचि मन भरति हैं | श्रीधर जू इतिक Tale 
अवगाहन के, कारन की थाह कळू ससुकि न वि ॥ 

(९.९.८९ 


७८ मनोविनोद्‌ 


चित्र काव्य 


(१) 


> 

। हैं विचारी भरा, लरि 

(> 

इ प्रजा अकुलांत है । 

[ने सूर, माम पै न डारौ धूर, 
A 


आसर प SiS ना Wade ll 
( दिसम्बर १८८४ ) 


(२.) 


AA ‘Sy ~ 
0 खो हे समेया, नाहि 


P र को सुनेया कोऊ, धीरज ata, सया एक ना 
दिखात हैं । 
सर 
0 लर देस में फिरायो कलिराज आज, 
R त अवस्था कूठ भारत की वात हैं ॥ | 
स्य a जनक ली आ खत 
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2 
§ ढील आळस कौ 
T को लगायौ सिर, 
U थन के यूथ, आर्य 
\ जके नसात हें । 
Wa पास एक टेक्स 
X इज़ अनेक, पोत हू स 
Y देते देत 

Z रातहें॥ 


| 


( जनवरी १८८५ ) 
SEES 
ze जय श्री सीता राम 
श्रीमति श्री गुन वती सती महताब कुमारी 
सति विसाळ प्रतिपाळ करे निज प्रजहि सुखारी 


तीरथ विधिवत सेवि कृतारथ जीवन कीन्हो 

सहि मंडळ के माहि परम निर्मळ नस seat 

हृनि काम क्रोध मद मोह'की प्रखर सेन इढ नेम सों 
तापित मानस सींच्यो सलिल सियाराम पद्‌ प्रेम सों 
बर विवेक की रेख राज कारज में सरसत 
कुत्सित १ पथ अवरोध २ नीति पद पद्‌ पर दरसत 


१. कुत्सित = निन्द्य, खोरा-२. अवरोध = रोक 


co मनोविनोद्‌ 


मान लहै सन्मान साहित गुनवान जहां नित 


रीझनि भोज समान दान बलि कने कल्प १ कृत 
कूजत जा की कीराते कालित कीर भीर बुधवर सदा 
जग जियो सुखी है सो, बढी कोटि कोटि गुन सम्पदा 
यमित वासना शमित दमित इन्द्रिय सन्तापा 

| श्रीरघुपति चरनारविन्द हढ़ भाक्ते प्रतापा 

| सीमा नहिं अवधेस नेह उर उदधि अथाहा 

| तामे मन वच कम नदिन को मिल्यो प्रवाहा 

| राजीव वन्धु २ कुल तिलक श्रीराम नाम कलगान रत 

झहताब कुमरि कोकिळ करहु, भक्ति प्रेमरस पान नित ! 


(५.१.८८) 
TO 
रीवाधीश को आशीर्वाद 
श्रीयुत श्रीमहाराज अहो रेश प्रतापी 
महि मंडळ महं arg वंस विरुदावलि ब्यापी 
हारे कावे खोजत जिहि कुल कीराति उपमा कों 
राजत जहं स्वच्छन्द स्वच्छ शुन सदां सदां को 


१ कल्प = तुल्य-२ राजीव बन्धु = रावि, मुर 
MRR se Sl 1414. 
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जस arg वंस व्यापित विमल पूरनचन्द प्रकास सम 
N ~ > oN 
Tina चकोर सज्जन कुमुद, खीझत खल कौसिक१ अघर्मा 


वानी ate विलास वचन रचना चतुराई 

धीर वीर गम्भीर नृपति रघुराज दिखाई 

हांत सहस्र पढ्‌ पहुप माल रचि रुचिर बनाई 
RUST कुल केतु कलित कीराति कमनाई 
श्रीरामचन्द्र लीला सुमन रख लोभी पटपद सकल 
धानि धन्य २ चुनि गुंजरत लहि gare नित २ नवल 


रवि सम तेज प्रताप सदा रवि के सुअनन को 
कारन को अनुसरत काज सन्देह न तनको 
आकर तिहि प्रताप के पूरव पुरुष तिहारे 

झीषे पान सँग धमे रेख के राखन हारे 

वाङुल के सब सद शुनन सों सोभित श्री वेंकट रमन 
दुस गुन दुचन्द बाढी, रहौ प्रजापूने प्रेमायतन 


१ Fe 


| १. कोसिक = उल्छू। 
यह पद्य Fo श्रीधर पाठक ने रीवां के वाल नटेश को प्रयाग में 
१४ मार्च सन्‌ ९८९९ को दिया AT! 
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। ८२ मनोविनोद्‌ 


कानग्रेस बधाई 


3-० _>5००००28008९८0७ॉई)ऐ- 
श्रीभारत भारती प्रनय पूरन परिचायक 
न्यास करन नृप नीति, प्रजा जन प्रीति विधायक 


Sy शनैः प्रति निधि शासन पन्था संस्थापन 

नेम afta सुख नेमि १ सनेह सनेह aaraa 
लवलेश कलेशादिकन को देश माहि शेष न रहे 
PITT सोई कीजे सुगम वार बार जप सों कहे 
नगर नगर सों है प्रतिनिधि पाहुने पधारे 

ग्रेट ब्रिटन शुन गाथा गौरव गावन हारे | 
सोभा खुडि अनुराग उदधि मद्रास जुड़ाई 

भरित नेह नव नदी उमँगि भेटन उमड़ाई 

वस्साय आसघन चिन्दुकन, चास निधन, विदवासधन 


तुलना पाइय नाहे जासु जग, जातिसभा आनँद सदन 


भावित भारत भार हरन सौभाग्य विवद्धन 
रक्षण मान warez आदि जातीय परम धन 


—— 


१ नेमि = धुरा _ 
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तन मन धन सों प्रगटि भारतेदवरी चरन रति 
शुरू भाव युत खुमिरन fate प्रन अरु भारत गति 


A x La A 
भाच नक न जनता शावष विषम भाव समता जानत 


| 
| 


यह सफल हाउ सो देसमें “कानग्रेस” जातीय नित 


( जनवरी, १८८८ ) 
WOO 


छाडे रिपन का प्रयाग आगमन 


अहो ! महामहोत्सव प्रागराज 
प्रभु रिपन आगमन हेतु आज 
चहुओर मच्यो आनन्द ढेर 
गुन गवत रिपन के वेर वेर 
प्रसुदित सब नर और नगर नारि 
रहे घर घर प्रभुको जस उचारि 
सब सुजन सुमति कीन्ही विचारि 
जोरयो चन्दा हिय हरख धारि 
डड ओर सड़क के वांस पांति 
गढ़वाय सजाई विविध भांति 
==] कछु कछु अन्तर दै कदलि ura 
बांधी बहु बन्दन माळ अम्ब 
घर बगर दुकानन लगे साजि 
१ धरवाइ दिवालन दीप राजि 


to 


cA 


१ जनता = प्रजा - 


j 
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HE लगे भाड़ हाँडी गिलास 
कहुँ लेम्प जोरि कीन्हौ प्रकास 
निज निज मुड्गेरिनु बीच द्वार 
“स्वागत”, “वेदकम”, काढ्यी संवार 
कहुँ “लाडे रिपन की जय ” बनाय 
धारि दीनी दीपन मांझ धाय 
तिहि ठोर नगर वासिन की भीर 
दरसन कारन सब अति अधीर 
सब अटा अटारिन सड़क बाट 
रहे छाय sale थळ दियो पाट 
सिसु, जुवा, Ta, सवहिड अनन्द 
अतिसय प्रफुलित हिय सुजन इन्द 
बोलत जय जय प्रभु रिपन केर 
ऊंचे सुर सों सब वेर बेर 
हेरत हुलसे हिय सबै वाट 
ara किहि छिन प्रभु रिपन लाट 
इतने बिच निकसे FS सवार 
सब सजे, Fes असि नग्न धार 
सगे कहन लोग अब आए लाट 
मचिगयी सोर लगी हिलन हाट 
aig दिक जय जय की पुकार 
ऊंचे खुर मचि रही बार बार 
HCAS ANA, फहरत रुमाल 
“ जय लाडे रिपन”, जय प्रभु दयाळ 


TST TTT 


मनोविनोद ८५ 


HHA प्रभु ऊपर फूल माल 
रहे अचल रिपन कीराति विसाल 
जय रिपन होय तव रिपुन कोय 
चिरजीवो तुम विकटोया दोय 
कीन्हों जैसी तुम ह्यां विवेक 
लीजै Fat सन्मान देख 
यहां लाट लोग आए अनेक 
पर जय लायक भए तुम ही पक 
घोलो सब ठौरन राह बाट 
जय रिपन लाट, जय रिपन लाट 
अवलोकि महोत्सव प्राग राज 
श्रीधर पावत सुख अतुल आज 


(२९. ११. 4३ ) 


< 
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वा. २२२ स्य 
<e सनोविनोद्‌ 


WOOT HEY ST TSS 


ग्राउस साहब का वैकुण्ठवास१ 


— 


( भारत का शोक ) 


हाय | कहा दुर्देव आज अनरथ ते कीनो 

हम दुखियन को एक और दारुन दुख दीनो 
अवर्के हमरौ कौन कमे खोटो करि पायो 
जाको बदलो लियौ आज तैनें मन भायी 
केशव, कृष्टो, हरिश्चन्द्र, त्रेडला सिधारे 

तथा अजुध्या नाथ हते हमरे जो प्यारे 

इनके विषम विछोह ang अंखुआ नाहि सूखे 
aag न पुरये घाय fea हैं दारुन दू खे 


एक एक करि गये अनेकन मीत हमारे 
भारत उन्नति हेत रहे जो खुइद़ सहारे 
आयी अब की बार ग्रौस साहब की बारी 
माठ भूमि निज माहि देह त्यागी संसारी 
(उन्को जानने वाली प्रजा का शोक ) 
सुनिर्के विषम विषाद भयौ भारत में भरी 


रोवत करि करि सुधि जहं ad केतिक नर नारी 


९ “ कवि व चित्र कार ” के सम्पादक पं० कुन्दन लाल के अनुरोध 
से निर्मित । और उस पत्र में प्रकाशित । 
नैनीताल । ६ जून, १८९३ 
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मनोविनोद्‌ ८७ 
छ त oe ee कली) 
हाय “ गुरू ” साहब, ठाकुर जी मानन वारे 
कहां गये तजि हमे हमारे परम पियारे 
पिशन पाय बुढ़ापे मे नेंकहु नहि भोगी 
तजि दीनौ संसार तजे जैसे कोड जोगी 
( उन्के गुण ) 

अंगरेजी अरु फरासीस भाषा को पण्डित 
संस्कृत हिन्दी रसिक विविध चिद्या गुन मणिडत 
शुनियन कौ सर्वस्व, दीप निज सेत दीप कौ 
परम भक्त सेवक GAA अपने महीप को 
विद्या बुद्धि विवेक विनय वाचा चतुराई 
इन सब सों संजुक्त, न्याय अरु सत्य मिताई 

(उन्के दो एक प्रसिद्ध काय ) 
पश्चिम उत्तर देश माहि करि नृप सिवकाई 
राखी प्रजा प्रसन्न सुकीराते बहु विधि पाई 
मथुरा नगरी तथा फुरुखाबाद मभारी 
| कीन्हौ बहु उपकार थान जीरन उद्धारी 


| ब्रज मंडल को ग्रन्थ माहि वहु वनेन कीनो 

| विविध भांति at गूढ़ विषय दर्सित करि दीनौ 
E निज वानी में कीन्ही तुलसी कृत रामायन 

WE अमी रस पियत आज अंगरेजी बुध गन 


( उपसहार ) 
| ऐसो शुनी गुरूस आज सुर धाम सिधायौ 
i सुजस एक रहि गयो सस छिति ane समायो 
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re NSIS 
कुटिल काल गति काहू ने कबहू नहि जानी 
मूरख हैं वे जा जग में ममता जिन मानी 


— SFT 


घन दिग्विजय१ 


नवल घन कनक मय पीठ नव रतन युत, 
झलक लहि दीठ ह्वै जात विन काम की । 
सिंह आसन, वसन इन्द्र धनु वर वरन, 
करन भ्रम भंग युत बुद्धि विधि वाम की ॥ 
fates मनि नील नग लसत मजु चंड रवि 
दंड ale बन्दि ग्रह बन्द घन धाम की | 
घना घन सघन घन उम्र मन व्यग्र कर, 
बरनि छवि जत कावि अत्र तिहि ठाम की ॥ 
नील नभ, नीळ नव नीर निधि, मुदित जहं, 
नीळ अरविन्द अलि दृन्द घन मालिका | 
नीळ कंठालि कळ नाद्‌ श्रुति स्वाद सुख 
स्वेत fs पांति मड्रांति बक वालिका ॥ 
नील कहुँ, स्याम HE, aS सु SSA कहुँ, 
चपल बहु रंग, दिसि अन्त घन जालिका | 
नीळ निभ एग धर उच्च गिरिवर fear, 
उदित जहं मन्द्‌ छवि, चन्द्‌ लघु थालिका॥ 
o ee 
१ यह पद्य सन्‌ ९८८९ में आरम्भ किया था परन्तु इस्का 
होना अवकाश के आधीन हे । 
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RRS o 
aaa तह विञ्ज्ुमय विविध आयुधं साजित, 

बीर चर, करत नव नारि मिलि हेलिका | 
मचत आनन्द अंति, दास, परिहास, कल 

गान सुर तान, सुख खान, रति केलिका ॥ 
saa BF अंग, श्रम संग, कछोल HA, 

भंग वपु लखत ळजि होति रति चेलिका |; 
saa fare निकट fag लोक मजु शोक ग्रह, 

घन्य सोभा सुघर, विशवअवहेलिका ॥ 


र = 


+ ` 


शंख भेरी सुदेगादि अव मान कर, 

aaa तहं विविध विधि दिव्य araract | 
करत सुवखान, खुखमान, गन्धवे गन, 

विमल ag छन्द परिवद्ध विरुदावली ॥ 
सुभग नभ यान चढ़ि faga वर लाडिलीं 

aura रुचि सहित मन सुदित सोभा भली | 
आज्ञ चषीधिपाति वषे उत्सव महा | 

माद saaa घन राज पीठ स्थळी ॥ 


होत तहं प्रगट खुविशाल नीँलोद निभ, 
रुचिर वपु कान्ति अति ओज युत दृष्टि प्रिय ॥ 
विविध भूषण, सकल अस्त्र शस्त्रादि धर 
सुघर गंभीर सुर मधुर आति सद्य RA Il 
संग सोहत युवक, ATS सोभा समुद, 
रूप अवलोकि, पति भूलि हे मदन तिय। 
ey 
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Qo - सनोविनोद्‌ 


“ जयति घन राज ” ! गु्जरत सब पीठ थळ, | 
करत उपचार आनन्द बरसत अमिय। | 
(२९. ९. ८९) 


न क 


saagiga १ 
परम पुरातन यह सघन, विपिन भूमि अभिराम 
विटपन सो लिपटीं जहाँ, car wera ललाम 
खड़ agia तरू दळ विकल, लगि सन्ध्या की बात | 
Ag उदास मन Ul करत, कछु निज दुखकी वात | 
ऊषा आंध के मलिन, मन्द उजेरे माहि 
देह दूवरे Yar, ते तरु गन द्रसांहि | 
काई की डाढी wa दीरघ तिनके गात | 
हरित हारित जामान सो, अद्भुत रूप दिखात 
AAS पुराने समय के, डृइड २ बांधि कतार 
are होय खुनावहीं, होनहार को सार 
Stet युत ढाड़ीन की, ठाड़ी अथवा लैन ३ 
कानन शुन गाथा शुहन, के तिहि धीरज दैन 
आत गभीर Teta सो, करि करि शब्द विषाद 
बन वारिधि मिळवत दोऊ निज निज आरति नाद 


g Longfellow’s Evangeline. यह qa सन्‌ ९८८६ में 
भारम्भ किया था-परन्ठु TERT पूरा होना अवकाश पर निर्भर हे । 

a-Druids. प्राचीन समय के असभ्य भंगरेजों के धस्मेसुरु भोर 
याजक । 

३-लेन पंक्ति । 
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अहो भूमि यह gÂ, किन्तु वे कहां आज सब 

जो या बन की gaa मे, नित विहरत हे तब ? 
जिनके कोमल सरल हिये हुलसत हे ऐसें 

निज जननी को बोळ सुनत an सावक जैसें ? 

कहे सो सुन्दर गाम, Tat छानिन सों छायो 
अकेडियन १ कृषिकारन बस्ति TE सब सुख पायो ? 
चे किसान अव कहां, सुखित जिनके जीवन दिन 
बीतत हे तिहि siz, निपट निर्भय चिन्ता बिन ? | 
ज्यों सरिता जल विमल, बहत सींचत बन बीथिन 
निज आश्रित जो होय, सदा पाळत पोसत तिन 

बन छाया सों स्याम, Gan जे ales सुहावन 
व्योम विस्व द्रसावन, जग पावन, सत भावन 
ऊजर हैं वे खेत सव, सोभा गई नसाय 

चले गये कृषिकार सो, उन सब सां बिळगाय. 

उन सव सों विळगाय, भये न्यारे सो ऐसे 

प्रबल पवन बल बिखरत हैं, रज के कन जैसे 
अकतूबर की आंधिन में, ज्यों पात उड़ाई 

बन खों विछुरि समुद्र Rq HAT है जाई 


फूलन की वाटिका, वे सुन्दर खार्यान 
वे दारी क्यारी, विविध तरकारी की खान 


१- “ अकेडी ” वा “ अकेडिया ” उत्तर =| के एक प्रा- 
यद्वीपका प्राचीन नाम हे । आजकल वह ४ नोवास्कोशिया ” करके 


प्रासद्ध है । 
RR न्न न्न न 
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QR मनोविनोद 
renee 
चे घर, वे द्र, वे अटा, वे छप्पर चौंपार 
gar“ ग्रांडप्रे” ग्रामकी, सोभाके आधार 
बुह जुबतिन के जूथ को, इत उत आवन जान 
सरल भाव चितवन, हसन, 2g मीठी सुसिक्यान 
ग्वाल Bat को खेलिवौ, उन घिटपन की छांद 
खेळ मगन है नाचिवो, तिन को गहि गहि ate 
मिलिदौ प्रेमी जनन कौ, निज प्यारिन सो धाय 
wath ळळकि fer लायवौ, मुख मिलाय सुख पाय 
हाय दैव तिन कौ तहां, आज दरस क्या नाहि 
छोडि कहानी क्यों न कछु अधिक बच्यो जग मांदहि ! 

PE 
एहो पूरन अचल प्रेम के मानन हारे 
नारि पतिब्रत अटल नेम पहचानन वारे 
दारुन विरह वियोग भोगि, सहि सहि दुख भारे 
तज्ञे न सो पिय मिलन आस, यह जानन चारे 
सुनिये एक कहानी, प्रेममयी, ATA 
बनके थावर प्रानी, रोवत जाहि वखानी 
सोग विरह बिस सानी, दुख की वात पुरानी 
अकेडिया के बीच, विधाता ने जो ठानी 

(२९८८६) 


mimo 
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NNN he 


शवला लेख १ 


— OOOO 


पथिक SAE मम ओर, वात राखडु मन लाई 

An A D + ~ 

जसे तुम हौ आज, कबहु TAH रहे भाइ 

जैसे x अ NSN 

SA हम हैं आज, तुम हु तेसेहि हे जेही 

या तें रहहु सचेत, अवसि हमरोहि मग ऐदी 
(१.७.९९ ) 


LA 2.5६ 


प्रेमपियाला 


प्यारी ! हम ऐसी सुनी, कठिन पन्थ है प्रीति 
रीति न जाने प्रीति की, जब छग नहिं परतीति 
चीज प्रीति को प्रेम है दुलेभ जगर्म सोय 

जहां प्रेम तहां प्रीति है सो विरलेन को होय 
प्रीति निबाहन कठिन है प्यारी ! या जग माहि 
तन मन सरवसहू तजे aig निवहति नाहि 


SS SSS 


१-यह इस Epitaph का अनुवाद है- 


Stranger, remember, as की pass by, 
As you are now, so once was I; 
As Tam now, so you must be 


So be prepared to follow me. 
MRR मनन E 
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९४ मनावर्नाद्‌ 


निहचें या संसार में दुलभ सांचा नह 
नेह जहां सांचो तहां कहां प्रान कहा RE 
बिरलेन दीं को हे सुलभ साँची सरळ Ate 
जहां निपट स्वार्थ बसे तहा न ताका गेह 
प्रीति रीति जाने बिना, भूले न काज प्रांत 
बिन जानै कारज करे परे बहुत विपरीति 
प्रीति निवाही जिन प्रिये | जीति लियो ससार 
या “असार” संसार में एक प्रीति ही सार 
प्रीति प्रथा अति पावनी, जानत नाद सव कोय 
पहचानत पूरन प्रिये | हरिजन प्रेमी दोय 
लीन होत प्रेमी रसिक निज प्यारे के संग 
श्रीभगवत भक्तन सरिस दीपक लाय पतङ्ग 
ay ! प्रेम मग जे चले भले रहे जग are 
सुख सुहाग अनुराग की डगर दूसरी नाहि 
निहचें या संसार में बड़भागी नर दोय 
रिचरनन चित जिन दियो पियी प्रेम मद होय 
प्रेम नेम साधन कठिन करय कौन पे जाय 
saat सो कछु निभि सके लेय जिन्हें अपनाय 
प्रेम पियाला जो पिये मतवाला हो जाय 
Re कसाला जीय का नेह निवाला खाय 
प्रेम विहाला होय क सुधि बुधि ay गवाय 
जपे जो माला नामकी जग जाला जारिजाय 
प्रेम पियाला जिन पिया जिया वुही जग माहि 
हुआ निहाला सब तरह, पूरे भाग सराहि 
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ebm ७ 
प्रेमी प्रेम प्रवाह में परे सो लोटे नाहे 

पहुचे समुद अथाह में डूवि मर जल माहि 

प्यारी ! प्रेम समुद्र की मिली न काह थाह 

Us बूड़ि पचि पचि मरे केतिक खरे मलाह 

धरनी धसे पताल कों पर्वत उड अकास 

रवि सीतल ह्वे जाय पे प्रेम अटल अविनास 


( १९.११.९३ ) 
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y पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित . 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह्‌ पुस्तक पुस्तकालय 
वापिस ग्रा जानी चाहिए । ग्रन्यथा ५ नये पेसे प्रतिदिन 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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